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| ee Te 
चिन्तन के कुछ क्ृण*  . 
[ORE | 

सत्य काव्य का साध्य ओर सौन्दर्य साधन हे । एक अपनी एकता 
में असीम रहता हे और दूसरा थपनी अनेकता में अनन्त; इसी से साधन 
के परिचय-स्निग्ध खण्ड रूप से साध्य की विस्मयभरी अखण्ड स्थिति 
तक पहुँचने का क्रम आनन्द की लहर पर लहर उठाता हुआ चलता हे | 

इस व्यापक सत्य के साथ हमारी सीमा का रूम्बन्ध कुछ जटिल सा 
है । हमारी दृष्टि के सामने क्षितिज तक जो अनन्त विस्तार फेला g 
बह मिट नहीं सकता, पर हम अपनी आँख के तिळ के सामने एक छोटा 
सा तिनका भी खड़ा करके, उसे इन्द्रजाल के समान ही अपने लिए लुप्त 
करू सकते हे । फिर जब तक हम उसे अपनी आँख से! कुछ अन्तर पर 
एक विशेष स्थिति मे, उस विस्तार के साथ रख कर न देखें तब तक 
हमारे लिए वह क्षितिजव्यापी विस्तार नहीं के बराबर हू । केवल तिनका 
ही हमारी दृष्टि की सीमा को सब ओर से घेर कर विराट बन जायगा। 
परन्तु उस तृणविशेष पर ही नहीं, लता, वृक्ष, खेत, वन आदि सभी खण्डरूपों 
पर ठहरती हमारी दृष्टि उस विस्तार का ज्ञान* करा सकती हे । बिना 
रूपों की सीमा के उस असीम विस्तार का बोध होना कठिन हे और, 
विस्तार को व्यापक पीठिका के अभाव मु उन रूपों को अनेकात्मकता 
की अनुभूति? सम्भव नहीं । अखण्ड सत्य के साथ हमारी स्थिति भी 
बहुत कुछ एसी ही रहती हे । उसका जितना अंश हम अपनी सीमा से * 
घेर सकते हे उसे ऐसी स्थिति मे रख कर देखना आवश्यक हो जाता है 
जहाँ वह हमारी सीमा में रहकर भी सत्य की व्यापकता में अपनी निश्चित 
स्थिति बनाए रहे । व्यक्ति की सीमा में तो सत्य की एसी दोहरी 
स्थिति सहज ही नहीं स्वाभाविक भी है, अन्यथा उसे तत्वतः ग्रहण करना 
सम्भव न हो सकेगा । परन्तु, खण्ड में अखण्ड की इस स्थिति को प्रेषणीय 
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वना लेना दुष्कर नहीं तो कठिन अवश्य ह । आकार की रेखाओं की 
` संख्या, लम्बाई चौड़ाई, हल्का-भारीपन आदि गणित के अंकों में वांधे 
जा सकते हैं, परन्तु रेखा से परमाण तक व्याप्त सजीवता का परिचय, 
संख्या, मात्रा या तोल से नहीं दिया जा सकता QC आकार को ठीक नापजोख 
के साथ दूसरे तक पहुंचा देना. जितना सहज है, जीवन को सम्पूर्ण 
अतुलूनीयता के साथ दूसरे को दे सकन उतना ही कठिन 
सत्य को व्यापकता में से हम चाड़े जिस अंश को ग्रहण करें वह 
हमारी सीमा में बंध कर व्यष्टिगत हो ही जाता है और इस स्थिति 
में हमारी सीमा के साथ सापेक्ष पर अपनी व्यापकता में निरपेक्ष बना 
रहता है । दूसरे के निकट हमारी सीमा से घिरा सत्य हमारा रह कर 
ही अपना परिचय देता चाहता है और दूसरा हमें तोल कर ही उस सत्य 
का मूल्य आंकन की इच्छा रखता है । इतना ही नहीं उसकी तुला पर 
रुचिवेचित्र्प, संस्कार, स्त्रार्थं आदि के न जाते कितने पासंगों की उपस्थिति 
भी सम्भव ह, अतः सत्य के सापेक्ष ही नहीं निरपेक्ष मल्य के सम्वन्ध 
में भी अनेक मतभद उत्पन्न हो जाते हें । 
इसके अतिरिक्त मनष्य की चिर अतप्त जिज्ञासा भी कुछ कम नहीं 
रोकती टोकती | 'हमने अमुक वस्त को अमक स्थिति में पाया’ इतना 
कथन ही पर्याप्त नहीं, बयोंकि सुनमेवाला कहाँ कहाँ कह कर उसे अपने 
-त्रत्यक्ष ज्ञान की परिधि में बांध लेने को व्याकल हो उठेगा | अब यदि 
वह्‌ हमारी ही स्थिति में, हमारे ही दृष्टिकोण से उसे न देख सके तो 
वह वस्तु कुछ भिन्न भी लग सकती है और तब विवाद की कभी न 
- टूटनवाली gaar में नित्य नई कड़ियाँ जुड़ने लगेंगी । बाह्य जीवन में 
तो यह समस्या किसी अंश तक सरल की भी जा सकती ह, TAT 
अन्तर्जंगत मं इसे सुलका लेना सदा ही कठिन रहा 
इस सत्य सम्बन्धी उलझन को सुलझाने के लिए जीवन न ठहर 
सकता ह ओर न इसे छोड़ कर आगे बह सकता हु, अतः वह सलभाता 
हुआ चलता हूँ । बाहय जीवन में राजनीति, समाज-शासन, धर्म आदि 
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इतिवत्त के समान सत्य का परिचय भर देते चलते हे । मनष्य की > € 
हठीली जिज्ञासा किसी ग्रन्थि को पकड़ कर रक न जाय, हस भय से ' 
उन्होंने प्रत्येक ग्रन्थि पर अनुग्रह और दण्ड की इतनी* चिकनाहट लगा. 
दी है, जिससे हाथ फिसल भर जावे। कहीं महाभाष्य के समान 
बहुत विस्तार में wen हुए ओळ कहा सूत्रों के समान संक्षिप्त रूप 
में quu हुए सिद्धान्त कभी सत्यः के संग्रहालय जैसे जान पड़ते हूँ और 
कभी अस्त्रागार जसे, कहीं सत्य की विकलांग मूर्तियों का स्मरण करा | 
देते हैं और कहीं अधूरे रेखाचित्रों का, पर व्यापक स्पन्दित सत्य का | 
अभाव नहीं दूर कर पाते । मतुष्य के बाह्य जीवनू को निधनता देखने 
लिए वे सहस्राक्ष बनते पर वाध्य S और उसक अन्तजगत क वं भव* 

के लिए धृतराष्ट्र होने पर विवश । mU 

हमारी afgafa बाहर के स्थलतम विन्दु से लेकर भीतर के सूक्ष्मम C | 
an (बिन्दु तक जीवन को एक अधंवृत्त में घेर सकती छे. परन्तु दूसरा 2 
अर्थवृत्त बनाने क्रे लिए हमारी रागात्मिका वृत्ति ही अपेक्षित रहेगी । 
हमारे भावक्षेत्र और ज्ञानक्षेत्र की स्थिति पृथ्वी के दो गोलार्धो के 
समान हैं जो मिलकर भूगोल को पूर्णता देते, हें और अकेले आधा संसार 
ही घेर सकते हे । एक ओर का भूखण्ड दूसरे का पूरक बना रहन 
के लिए ही उसे अन्तर पर रख कर अपनी afg ar विषय नहीं बना 
पाता; परन्तु इससे दोतों में से किसी की भी स्थिति संदिग्ध नहीं wnt 
हो जाती । 

हमारी afa ate रागात्मिका वृत्ति के दो अधंवृत्तों से घिरे सत्य 
के सम्बन्ध में भी यही सत्य रहेगा । हमारे व्यावहारिक जीवन का प्रत्येक 
HA, संकल्प-विकल्प, कल्पना-स्वप्त, सुख-दुःख आदि की भिन्रवर्णी कड़ियों- 
वाली Maar के एक सिरे में कलता रहता हे । इस WaT को प्राय: सभी 
कडियों की स्थिति अन्तजंगत में ही सम्भव हे | व्यवहार-जगत कंवल कायं से 
सम्बन्ध रखता हे, बद्धि कार्य के स्थूल ज्ञान से लेकर उसे जन्म देनेवाले 
सक्षम विचार तक जानती हे और हृदय तज्जनित सुख-दु:ख से लेकर स्वप्त- 
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कल्पना तक की अनुभूतियाँ संचित करता हे । इस प्रकार बाह्य-जीवन 
की सीमा में.वामठ जेसा लगनेष'ला कार्य भी हमारे अन्तर्जगत की असीमता 
में बढ़ते बढ़ते विराट हो सकता हे । 
बहिजंगत से अन्तर्जगत तक फैले और ज्ञान तथा भावक्षेत्र में समान 
रूप से व्याप्त सत्य की सहज अशिन्भक्ति के लिए माध्यम खोजते खोजते 
ही मनुष्य ने काव्य और कलाओं काःआविष्कार कर लिया होगा ऐकला 
सत्य को ज्ञान के सिकता-विस्तार में नहीं खोजती अनुभूति को सरिता 
के तट से एक विशेष विन्दु पर ग्रहण करती SM तट पर एक ही स्थान 
पर 45 रह कर भी हम असंख्य नई तरगों को सामने आते और पुरानी 
„लहरों को आगे जाते देख कर नदी से परिचित हो जाते हे । वह किस 
पर्वतीय उद्गम से „निकल कर) कहाँ कहाँ बहती हुई किस समुद्र की. 
अगाध तरलता में विलीन हो जाती हे, यह प्रत्यक्ष न होने पर भी हमारी 
अनुभूति में नदी पूर्ण हे और रहेगी । जव हम कहते हे कि ‘aus एक 
ओर चाँदी की धूळ जेसी फझिलमिलाती बोलू और दूसरी ओर दूर हरीतिमा 
में तट-रेखा बनाती हुई अथाह नील जल से भरी नदी देखी” तब सुनने- 
वाला कोई प्रचलित नाप-जोख नहीं माँगता । हमने इतने, गज प्रवाह 
नापा हुँ, इतने सौ लहरें गिती हे, इतने फीट गहराई नापी है, इतने 
सेर पानी तोला हं भादि आदि नापतोल न बता कर भी हम नदी का 
ठीक परिचय दूसरे के हृदय तक पहुँचा देते हें सुननेवाला उस नदी 
को ही नहीं उसके शाश्वत्‌ सौन्दर्य को भी प्रत्यक्ष पाकर एक एसे आनन्द 
की स्थिति में पहुंच जाता हे जहाँ गणित के अंकों में केंधी नाप-जोख 
के लिए स्थान नहीं । 
मस्तिष्क और हृदय परस्पर पूरक रह कर भी एक ही पथ से 
नहीं चलते Ifa में समानान्तर पर चलनेवाली भिन्न भिन्न श्रेणियाँ 
हें और अनुभूति में एकतारता लिए गहराई५ ज्ञान के क्षेत्र मे एक 
छोटी रेखा के नीचे उससे बड़ी रेखा खींच कर पहली का छोटा और भिन्न 
अस्तित्व दिखाया जा सकता है। इसके असंख्य उदाहरण, विज्ञान जीवन 


c A, 
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की स्थल सीमा में और दर्शन जीवन की सक्ष्म असीमता में दे चका .. 


हें। पर अनुभूति के क्षेत्र मे एक की स्थिति से नीचे औरू भविक गहराई 
उतर कर भी हम उसके साथ एक ही रेखा पर रहते हें। एक वस्त 


p एक व्यक्ति अपनी स्थिति विशेष में अपने विशेष दष्टिबिन्द से देखता ' 


हैं, दूसरा अपने धरातल पर अपने से और तीसरा अपनी सीमारेखा पर 


A SEA (UN 3 ~ ENS 
अपने से । तीनों ने वस्तुविशेष को जिन विशेष दृष्टिकोणों से जिन विभिन्न - 


परिस्थितियों में देखा हे वे उनके तद्विषयक ज्ञान को भी भिन्न रेखाओं 
से घेर लेगी। इन विभिन्न रेख़ाओं के नीचे ज्ञान के एक सामान्य धरातल 
की स्थिति हे अवश्य, परन्तु वह अपनी एकता के परिचय के लिए ही* 
इस अनेकता को संभाले रहती है । 

अनुभूति क सम्बन्ध में यह कठिनाई सरल हो जाती ह । एक व्यक्ति 
अपने दःख को बहुत तीब्रता से अनभव कर रहा हे, उसके निकट 
आत्मीय को अनुभूति में तीब्रता की मात्रा HS घट जायगी और साधारण 
मित्र में उसका और भी न्यून हो जाना सम्भव हें, परू जहाँ तक दुःख 
के सामान्य संवेदन का प्रश्‍न हें वे तीनों एक ही रेखा पर, निकट, दूर 
अधिक दूर की स्थिति में रहेंगे हां जब उनमें से कोई उस दुःख की 
अनुभूति के क्षेत्र से निकाल कर वौद्धिक धरातल पर रख लेगा तब 
कया ही दूसरी हो जायगी ।(अनुभूति अपनी सीमा में जितनी सबल 
हें उतनी बुद्धि नहीं । हमारे स्वयं जलने की हल्की अनुभूति भी दूसरे 
के राख हो जाते के ज्ञान से अधिक स्थायी रहती हे ।) 

वृद्धिवृत्ति अपने विषय को ज्ञान के अनन्त विस्तार के साथ रख 
कर देखती हं, अतः व्यष्टिगत सीमा में उसका संदिग्क हो उठना 
स्वाभाविक ही रहेगा । अमुक ने धूम. देखकर अग्नि पाई! की जितनी 
आवृत्तियाँ होंगी हमारा धूम और अग्नि को सापेक्षता विषयक ज्ञान 
उतती ही निश्चित स्थिति पा सकेगा । पर अपने विषय पर केन्द्रित हो- 
कर उसे जीवन को अतन्त गहराई तक ले जाना अनुभूति का लक्ष्य रहता 
है, इसी से हमारी व्प्रक्तिगत अनुभूति जितनी निकट और तीब्र होगी 


—— 
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» «दसरे का «अनुभूत सत्य हमारे समीप STAT ही असन्दिग्ध होकर आ 
सकेगा । 'तमने जिसे पानी समझा वह बाळू की चमक हूं, TAA जिसे 
काला देखा, वह नीला है, qud जिसे कोमल पाया वह कठोर ह, 
आदि आदि कहकर हम दूसरे में, स्वयं उसी के इन्द्रियजन्य ज्ञान 
के” प्रति, अविश्वास उत्पन्न कर सकते हे, परन्तु ‘Te जो काँटा 
«wd की. पीड़ा हुई वह भ्रान्ति हैँ' यह हमसे असंख्य बार सुनकर भी 
कोई अपनी पीडा के अस्तित्व में सन्देह नहीं करगा। 

जीवन के निश्चित बिन्दुओ को जोड़ने का कार्य हमारा 

, भस्तिष्क कर लेता है, पर इस क्रम से बनी परिधि में सजीवता 
के रंग भरने की क्षमता हृदय में ही सम्भव हे । काव्य या कला 
मानो इन. दोनों “का सन्धिपत्र हे जिसके अनुसार बुद्धिवृत्ति कीने 
वायमण्डल के समान विना भार डाले हुए ही जीवन पर फली रहती 
हैं और रागात्मिका वृत्ति उसके TUS पर, सत्य को अनन्त रगरूपों 
में चिर नवीन स्थिति देती रहती है । अतः कला का सत्य» जीवन 
की परिधि में सौन्दर्य के माध्यम द्वारा व्यक्त अखण्ड सत्य हे । 

सौन्दर्य सम्बन्धी समस्या भी कूछ कम उलभी हुई नहीं हैँ । 
बाह्य जगत अनेक रूपात्मक हे और उन रूपों का, सुन्दर तथा 
कुरूप में एक व्यावहारिक! वर्गीकरण भी हो चुका है । कया कला 
इस वर्गीकरण की परिधि में आनेवाले सौन्दर्य को, ही सत्य का 
माध्यम बना कर शेष को छोड़ दे ! केवल बाह्य रेखाओं और 
रंगों का सामञ्जस्य ही सौन्दर्य कहा जावे तो प्रत्येक भूखण्ड का 
मानव-समाज ही नहीं प्रत्येक व्यक्ति भी अपनी रुचि में दूसरे से 
भिन्न मिलेगा । किसके रुचि-वेचित्रय के अनसार सामञ्जस्य की 
परिभाषा बनाई जावे यह प्रश्‍न सत्य से भी अधिक जटिल हो 
उठेगा । 

सत्य की प्राप्ति के लिये काव्य और कलायें जिस सौन्दर्यं का 
सहारा लेते हे वह जीवन की पूर्णम अभिव्यक्ति पर आश्रित 
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है, केवल qed रूप-रेखा पर नहीं । प्रकृति का अनन्त वभव 
प्राणिजगत की अनेकात्मक गतिशीलत्श, 'अन्तजबत का रहस्यमयी 
विविधता सव कछ इनके सौन्दर्य कोष के snp हे और- इसमें से 
लंद्रतम. वस्त के लिये भी ऐसे भारी wed आ उपस्थित होते हं 
जनमें वह पर्वात के समकक्ष खड़ी छोकर ही सफल हो सकती हे 
और गरुतम वस्त के लिए भी ऐसे लघ्‌ क्षण आ पहुँचते हे जिनमें 
वह छोटे तण के साथ बेठ कर ही कृताथ बन सकती 
जीवन का जो स्पर्श विकास के लिए अपेक्षित है उसे पाने के 
उपरान्त, छोटा, बड़ा, लघ, TR, सन्दर, विरूप, & THER, भयानक BS 
भी कलाजगत से वहिष्कृत नहीं किया जाता । उजळे कमलों की चादर 
सी चाँदती में मुस्कराती हुई विभावरी अभिराम हे, पर अँधेरे के 


स्तर पर स्तर ओढकर विराट बनी हुई काली रजनी भी कम सुन्दर ` 


नहीं । फूलों के भार से झुक झुक पड़तेवाळी लता कब्मल हं, पर शून्य 
नीलिमा की ओर विस्मित बाळैक सा ताकनेवाला 25 भी कम सुकुमार 
नहीं । अविरत जलदान से पृथ्वी को Ha देनेवाला बादल ऊँचा है, पर 
एक बूद आँसू के भार से नत और कश्पित तूण भी कम उन्नत नहीं । 
गुलाब के रंग और नवनीत की कोमलता में कंकाल छिपाए हुए रूपसी 
कमनीय हे, पर भुण्यों में जीवन का विज्ञान » लिखे हुए वृद्ध भी कम 
आकर्षक नहीं । वाहय जीवत की कठोरता, संघर्ष, जय-पराजय सब्‌ 
मूल्यत्रान हे, प्र अन्तर्जगत की कल्पता, स्वप्न, भावना आदि भी कम 
अनमोल "El D 

सत्य पर जीवन का सन्दर तानाबाना बूनने के लिए कला-सृष्टि. 
ने स्थल-सक्ष्य सभी विषयों को अपना उपकरण बनाया । वह पाषाण 


की कठोर स्थलता से रंग-रेखाओ की निश्चित सीमा, उससे ध्वनि की. 


क्षणिक स्थिति और तब शब्द की सूक्ष्म व्यापकता तक पहुंची अथवा 
किसी ओर क्रम से यह जान लेना बहुत सहज नहीं । परन्तु शब्द के विस्तार 
में कला-सूजन को पाषाण की ALAA, रंग-रेखा की सजीवता, स्वर का 
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माधुर्यं सब कुछ CHA कर लेने की सुविधा प्राप्त हो गई। काव्य में 
HOT का GAT एक एसे विन्दु तक पहुंच गया, जहाँ से वह ज्ञान को 
सहायता दे सका । * 
उपयोग की कला और सोन्दयं की कला को लेकर बहुत से विवाद 
सम्भव होते रहे, परन्तु कला के ,यह भद मूलतः एक दूसरे से बहुत दूरी 
पर नहीं ठहरते । c 
` कला शब्द से किसी निमित पूर्ण खण्ड का ही बोध होता है और 
कोई भी निर्माण अपनी अन्तिम स्थिति में जितना सीमित हे आरम्भ में 
उतना ही Hor हुआ मिलेगा । उसके पीछे स्थूल जगत का अस्तित्व, 
जीवन की स्थिति, किसी अभाव की अनुभूति, पूर्ति का आदर्श, उप- 
. करणों की खोज, एकत्रीकरण की कुशलता आदि आदि का जो इन्द्रजाल 
' रहता हे उसके अभाव में निर्माण की स्थिति शून्य के अतिरिक्त कौन 
सी संज्ञा पा सकेगी ! चिड़िया का कलरव कला न होकर कला का 
विषय हो सकेगा पर मनुष्य के गीत को' कला कहना होगा । एक में 
वह सहज प्रवृत्ति मात्र Sl पर दूसरे ने सहज प्रतत्ति के आधार पर 
भनेक स्वरों को विशेष सामञ्जस्यपूर्ण स्थिति में रख रख कर एक 
विशेष रागिनी को सृष्टि की हे जो अपनी सीमा में जीवनव्यापी सख-दखों 
को अनुभूति को अक्षय रखती हूँ । इस प्रकार प्रत्येक कला-कृति के लिए 
निर्माण सम्बन्धी विज्ञान की भी आवश्यकता होगी और उस विज्ञान की 
सीमित रेखाओं में व्यक्त होने वाले जीवन के व्यापक सत्य की अनभति 
`` की भी । जब हमारा ध्यान किसी एक पर ही केन्द्रित हो sear है तब 
्रोनों को जोड़नेवाली कड़ियाँ अस्पष्ट होने लाती हे । | 
एक कृति को ललित कहकर चाहे हम जीवन के, che से ओफल 
शिखर पर प्रतिष्ठित कर आवें और दूसरी को उपयोगी का नाम देकर 
चाहे जीवन के धूलभरे प्रत्यक्ष चरणों पर रख दे, परन्तु उन दोनों ही 
की स्थिति जीवन से बाहर सम्भव नहीं । उनकी दूरी विकासक्रम से 
बनी g कुछ उनको तात्विक भिन्नता से नहीं । नीचे की पहली सीढ़ी से 


¢ 
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चढ़कर जब हम ऊपर की अन्तिम सीढ़ी पर खड़े हो जाते हें तब उन 
दोनों की दूरी हमारे आरोह-क्रम की सापेक्ष है-ब्वयं एक एक तो न 
वे नीची हे न ऊँची । 796 FNA 

व्यावहारिक जगत में हमने पहले पहले खाद्य, आच्छादन, छाया 
आदि की समस्याओं को जिज मूलह्र्यों में सुलझाया था उन्हें यदि 
आज के व्यंजन, वस्त्राभूषण ale भवन के एऐंन्द्रजालिक विस्तार में 
रख कर देखें, तो वे कला के स्थूल और सूक्ष्म उपयोग से भी अधिक 
रहस्यमय हो उठेंगे । जो बाह्य जगत में सहज था वह अन्तजंगत में 
भी स्वाभाविक हो गया, अतः उपयोग सम्बद्धी स्थूलता सूक्ष्म होते 
होते एक रहस्यमय विस्तार में हमारी दृष्टि से ओरल हो गई--और 
तव हम उसका निकटवर्ती छोर पकड़ कर दूसरे, को अस्तित्वहीन कह «०» 
कह कर खोजने की चिन्ता से मुक्‍त होने लगे । ; 

» सत्य तो यह à कि जब तक हमारे सूक्ष्म अन्तजंगत का बाह्य 
जीवन में पग-पग पर उषेयोग होता रहेगा तब तक कला के 
सूक्ष्म उपयोग सम्बन्धी विवाद भी विशेष महत्व नहीं रख सकते । हमारे 
जीवन में सूक्ष्म और स्थूल की जेसी सबन्वयात्मक स्थिति हे वही कला 
को, केवल स्थूल या केवल सूक्ष्म में निर्वासित न होने देगी । जब हम 
एक व्यक्ति के कार्य को स्वीकार करेंगे तब उसकी पटभूमिका बने हुए 
वायवी स्वप्न, सूक्ष्म आदर्श, रहस्यमयी भावना आदि का भी मूल्य आंकना 
आवश्यक हो जायगा । और कला यदि उस वातावरण का ऐसा परिचय 
देती हे जे कार्य से न दिया जा सकंगा तो जीवन को उसके लिए 
भीतर बाहर के सभी द्वार खोलने पड़ेंगे । 
[ २] 

UA की ऐसी निम्नोन्नत भूमियाँ हो सकती हैं जो अपने बाह्य 

SIH एक दूसरी से सर्वाथा भिन्न जान पड, परन्त 


è i | I जीवन के व्यापक 
तळ पर उनक मूल्य में विशेष अन्तर नहीं रहता। ँ 
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हमारी शिराओं में सञ्चरित जीवन-रस और दूर मिट्टी में उत्पन्न 
अन्त के उपयोग. में “प्रत्यक्षत: कितना अन्तर और अप्रत्यक्षतः कसी 
एकता है यह कहने की आवश्यकता नहीं । रोगी की व्याधिविशेष के 
लिए शस्त्रविशेष॑ उपयोगी हो सकता है, परन्तु उसके सिरहाने किसी 
सहृदय द्वारा रखा हुआ अधखिलत गुलाब का फूल भी कम उपयोगी 
नहीं | अपनी वेदना में छटपटाता हुआ वह, उस फूल की धीरे-धीरे 
खिलने और होले होले भड़नेवाली पंखड़ियों को देख देख कर, के 
बार विश्राम की साँस लेता है, किस प्रकार अपने अकेलेपन को भर 
देता है, कितने भावों की सम-विषम भूमियों के पार आता जाता है 
और कंसे चिन्तन के क्षणों में अपने आपको खोता पाता है, यह चाहे 
“ हमारे लिए प्रत्यक्ष DA, परन्तु रोगी के जीवन में तो सत्य रहेगा 
ही । चतुर चिकित्सक, रोग का निदान, उपयुक्त ओषधि और पथ्य 
आदि का उपयोग « स्पष्ट है, परन्तु रोगी की स्वस्थ इच्छाशक्कि 
वातावरण का अनिवंचनीय सामञ्जस्य, सेवा करने वाले का हृदयगत 
स्नेह, सद्भाव आदि उपयोग में अप्रत्यक्ष होने के कारण कम महत्वपूर्ण 
@ यह कहना अपनी भ्य्रान्ति कः परिचय देना होगा | 

जब केवल शारीरिक स्थिति से सम्बन्ध रखनेवाला उपयोग भी 
इतना जटिल हे तब wat जीवन को अपनी परिधि में घेरने वाळे 
उपयोग का प्रश्‍न कितना रहस्यमय हो सकता हे यह स्पष्ट है | 

जिस प्रकार एक वस्तु के स्थूल से लेकर सक्ष्म तक असंख्य उपयोग 
` हैं उसी प्रकार एक जीवन को, सूक्ष्मतम से लेकर स्थलतम तक्र अनन्त 
प्ररिस्थितियों के बीच से आगे बढ़ता होता है । इसको अतिरिक्त मनष्य 
क अभाव और उसकी पूर्ति में इतनी संख्यातीत विविधता हे, उसके 
काय-कारण क सबंध में इतती मापहीन व्यापकता है कि उपयोगविशेष 
की एक रेखा से समस्त जीवन को घेर लेने का प्रयास असफल ही 
रहंगा । मनुष्य का जीवन इतना एकांगी नहीं कि उसे हम केवल अथे, 
HAG काम या ऐसी ही किसी एक कसौटी पर परख कर सम्पूर्ण रूप 
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से खरा या खोटा कह AH । कपटी से कपटी wi रा भी अपने साथियों 
के साथ जितना सच्चा है उसे देखकर मंहान सरधवादी भी लज्जित हो 
सकता है । कठोर से कठोर अत्याचारी भी अपनी संतान के प्रति 
इतना कोमळ है कि कोई भावक भी उसकी तुलना में न ठहूरेगा । 
उद्धत से उद्धत बर्बर भी अँपने स्थता पिता के सामने इतना विनत 
मिलता है कि उसे wer शिष्य की संज्ञा देने को इच्छा होती हे । सारांश 
यह कि जीवन के एक छोर से दूसरे छोर तक जो, एक स्थिति में रह 
सके ऐसा जीवित . मनुष्य संभव ही नहीं, अतः एकान्त उपयोग को 
कल्पना ही सहज हे । जिस चढ़े हुए घतुफ की प्रत्यञ्चा कभी नहीं 
उतरती वह लक्ष्यवेध के काम का नहीं रहता । जो नेत्र एक भौव में 
स्थिर हे, जो ओंठ एक मुद्रा में जड़ हें, जो बंग एक स्थिति में अचरू . | 
हे, वे चित्र या मूर्ति में ही अंकित रह सकते हें जीवन की गतिशीलता | 
में विशवास कर लेने पर मनुष्य की असंख्य परिस्थितियों और विविध | 
आवश्यकताओं में विश्वास करना अनिवार्य हो उठता हे और अभाव 
की विविधता से उपयोग की बहुरूपता एक अविच्छिन्न संबंध में qut 
है । यह सत्य हे कि जीवन d किसी आवश्यकता का अनुभव नित्य होता 
रहता है और किसी का यदा-कदा; परन्तु निरंतर अनुभूत अभावों की 
पूति ही पूर्ति है और जिनका अनुभव ऐसा 'नियमित नहीं वे अभाव ही | 
नहीं ऐसी धारणा भ्थान्तिपूर्ण g । dl 
कभी कभी एकरस अनेक gat की तुलना में सहानुभूति, | 
स्नेह, सख दुःख के कुछ क्षण कितने मूल्यवान ठ्हरते हें इसे AG) | 
नहीं जानता | अनेक बार, व्यवित के जीवन में एक 9, m | 
| 
| 
| 


© 


चित्र या एक घटना ने अभूतपूर्व परिवर्तन सम्भव कर दिया हैं । 
कारण स्पष्ट है । जब कवि, चित्रकार या भयोग के मामिक सत्य 
ने, उस व्यक्ति को, एक क्षणिक कोमल मानसिक स्थिति मं, छू 
पाया तव वे क्षण अनन्त कोमलता ओर करुणा के धौन्दर्य-द्वार खोलने 
में समर्थ हो सके । ऐसे कुछ क्षण युगों से अधिक मूल्यवान Ady 


^ 
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उपयोगी मान लिये जायें तो आश्‍चर्य की बात नहीं । 

* वास्तव में जीवन०की गहंराई"की अनुभूति के कुछ क्षण ही होते 
हैं, वर्ष नहीं*। परन्तु यह क्षण निरन्तरता से रहित होने के कारण 
कम उपयोगी नहों कहे जा सकते ! जो क्र मनुष्य सौ-सौ शास्त्रों 
के नित्य मनन से कोमल नहीं बल पाती वह यदि एक छोटे से 
निर्दोष बालक के सरल आकस्मिक प्रश्‍न 'मात्र से द्रवित हो उठता 
है तो वह क्षणिक प्रश्‍न शास्त्र-मनन की निरन्तरता से अधिक उप- 
योगी क्यों न माना जावे ! एक वाणविद्ध क्रौंच से प्रभावित ऋषि- 
“मा निषाद प्रतिष्ठात्व'--क्रह कर यदि प्रथम श्लोक और आदि 
काव्य पको रचना मे समर्थ हो सका तो उस क्षुद्र पक्षी की व्यथा 

Cer मनीषी की ज्ञानगरिशा से अधिक मूल्य क्यों न दिया जावे! 
यदि एक वैज्ञानिक, फल के गिरने से पृथ्त्री की आकर्षण-राक्ति का 
पता लगा सका तो उस तुच्छ फल का टूटना, पर्वातों के टटने से 
अधिक महत्वपूर्ण क्यों न समझा जावो ! ^ i 
यदि नित्य और नियमित स्थूल ही उपयोग की कसौटी रहे तो 
शरीर की कुछ आवश्यकताओं के" अतिरिक्त और कछ भी, महत्व 
er परिधि में नहीं आता | परन्तु हमारे इस निष्कर्ष को जीवन 
तो स्वीकार करे ! बुद्धि ने अपनी सीमा में स्थूलतम से सक्ष्मतम 
` तक सब कुछ AG माना है और हृदय ने अपनी परिधि में उसे 
संवेदनीय | जीवन ने इन दोनों को समान रूप से स्वीकृति देकर 
इस दोहरे उपयोग को असंख्य विभिन्न और ऊँचे नीचे स्तरों में विभाजित 
कर .डाला हैं। जब इन में से एक को लक्ष्य बनाकर हम जीवन का 
विकास चाहते हैँ तव हमारा प्रयास अपनी दिशा में गतिशील होकर 
भी सम्पूणं जीवन को सामञ्जस्यपूर्ण गति नहीं देता । 
जीवन की भनिर्चित से अनिश्चित स्थिति भी उपयोग के प्रइन 
को एकांगी नहीं बना पाती। युद्ध के लिए प्रस्तुत सैनिक की स्थिति 
a अधिक अनिश्चित स्थिति और किसी की सम्भव नहीं, परन्तु उस 


o 


T ——? २->> 
CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


स्थिति में भी जीवन, भोजन, आच्छादन और 'अस्त्र-शस्त्र के उपयोग में 


ही सीमित नहीं हो जाता । मस्तिष्क और gus को क्षण भर विश्राम 


देने वाले सुख के साधन, प्रियजनों के He भर सन्देश, रक्षणीय 
वस्तुओं के सम्बन्ध में ऊंचे-ऊंचे आदर्श, जय के TABS wes स्वप्न, 
अडिग साहस ओर विठ्वार की भावना, अन्तरचेतना का भनशासन 
आदि मिलकर ही तो वीर को वीरता से मरने और सम्मान से 
जीने की शक्ति दे सकते हुं । पौष्टिक भोजन, भिलमिलाते कवत्व 
और चकाचोंध उत्पन्न करने वाले अस्त्र-शस्त्र मात्र वीर हृदय का 
निर्माण नहीं करते; उसके निर्मायक उपकरण तो अन्तजंगत में छिपे 
रहते हैं । यदि हम अन्तजंगत के वैभव को अनुपयोगी सिद्ध करना 


चाहें तो कवच में यन्त्रचालित काठ के पुतलेभी खड़े किये जा Wed. 


हें क्योंकि जीवित मनुष्य की तुलना में उनकी आवश्यकतायें नहा 
“के बराबर और उपयोग सहस्थगुण अधिक RÈ | 

उपयोग की एसी भूदिति पर तो हमारा यन्त्रयुग खड़ा हें। परन्तु 
संसार ने हसने, रोने, THA, मरनेवाले मनुष्य को खोकर जो वीतराग, 
अथक अमर देवता पाया है उसने, जीवन को, आत्महत्या का वरदान 
देने के अतिरिक्त और aur किया ! समाज और राष्ट्र में मनुष्य को 
स्थिति न केवल तात्कालिक है और न अब्रिश्चित, अतः उसके जीवत 
से सम्बंध रखने वाले उपयोग को, अधिक ब्यापक घरातळ घर 
स्थायित्व को रेखाओं A देखना होगा । 


उपभोगिता के प्रश्‍न के साथ एक कठिनाई और है । TT TA उपयोग" 


की भमि ऊँची होती जाती है बैसे वैसे वह प्रत्यक्षता में त्यून और 
व्यापकता में अधिक होती चलती है सबसे नीची भूमि जिस अंश 
तक सापेक्ष है सबसे ऊंची उसी अंश तक निरपेक्ष p उपयोगिता की 
दृष्टि से खाद्य, भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के स्वास्थ्य, रुचि आदि की अपेक्षा 
रखता है, परन्तु उससे बना रस, रोगी, स्वस्थ आदि सभी प्रकार 
के व्यक्तियों के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगा । इसीसे उपयोग 
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a 


की प्रत्यक्ष और निम्न ' भूमि पर जेसी. विभिन्नता मिलती हे dat 
` उन्तत पर. अप्रत्यक्ष झूमि पर सहज नहीं । 
 'gqi के दुःख सै सहानुभूति रखो' यह सिद्धान्त जब व्याव- 

हारिक जोवन में केवल विधिनिषेध के रूप में आता हे तव fra 
भिन्न व्यक्तियों में इसके प्रयोग के रूप«“विभिन्न रहते हें और प्रयोग 
से छुटकारा देते वाले TH विविध । परन्तु जब यही इतिवृत्त, 
हमारी भावमूमि पर, हृदय को प्रेरणा बनकर उपस्थित होता 
है तब न प्रयोगों में इतनी विभिन्नता दिखाई देती हे और न तक 
की आवश्यकता रहती हँ । किसी का दुःख जब हमारे हृदय 
स्पर्श कर चूका तब हम उसके और अपने सम्बन्ध को साधारण] 
, लौकिक आदान प्रदान,की तुला पर तोलने में असमर्थ ही 
रहेंगे । 

यदि हम किसी «के दुःख को बेटा लेंगे तो दूसरा भी हमारे दुःख, 
में सहभागी होगा, यह सामाजिक नियम न हमें स्मरण रहता हे 
और न हम स्मरण करना चाहेंगे । इसी से महानतम त्यागों के पीछे 
विधिनिषेधात्मक नेतिकता के संस्कार चाहे रहें, परन्तु स्वयं fafa- 
निषेध की सतर्क चेतना सम्भव नहीं रहती । सत्य बोलना उचित 
है, इस सिद्धान्त को गणित के नियम के समान रट-रट कर जो 
सत्य बोलने की शक्ति पाता है वह सच्चा सत्यवादी नहीं । सत्यवादी 
तो उसे कहेंगे जिसमें, सत्य बोलना, विधिनिषेध की सीमा पार 
“कर स्वभाव ही वन चुका है । उपयोग की इस सूक्ष्म परू व्यापक 
भूमि पर सत्य में जेसी एकता हे, स्थूल और संकीर्णं धरातल पर 
बेली ही अनेकता; इसी कारण संसार भर के दार्शनिक, घर्मसंस्थापक, 
कवि भादि के सत्य में, देश काल और व्यक्ति की दृष्टि से विभिन्नता 
होने पर भी मूलगत एकता मिलती हे । 

सत्य तो यह हे कि उपयोग का प्रश्‍न जीवन के समान ही 
निम्न-उन्नत, सम-विषम, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भूमियों में समान रूप से 
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व्याप्त हु और रहेगा | 

जहाँ तक काव्य तथा अन्य ललिति “Horas का, सम्बन्ध हे वे 
उपयोग को उस उन्नत भूमि पर स्थायी हो पाती è जहाँ उपयोग 
सामान्य रह सके । करुग रागिनी, उपयोग की जिसे भूमि पर हे 
वहाँ वह प्रत्येक श्रोता के quu में हक करुण भाव जागृत करके 
ही सकळ हो सकेगी, हर्ष या उल्लास का नहों । व्यक्ति के संस्कार, 
परिस्थिति, मानसिक स्थिति आदि के अनुसार उसकी मात्राओं में 
न्यूनाधिक्य हो सकता हे, परन्तु उसके उपयोग में इतनी विभिन्नता 
सम्भव नहीं कि एक में हर्ष का सञ्चार हो, और दूस रे में विषाद का उद्रेक । 

जीवन को गति देने के दो ही प्रकार हे--एक तो वाहय अनुशासनों 
का सह्यरा देकर उसे चलाना ओर दूसरे, अन्तज्ञंग्त में ऐसी cold 


उत्पन्न कर देना जिससे सामञ्जस्यपूणं गतिशीलता अनिवार्य हो उठे । ` 


3 में प्रेरणा बनने वाले साधनों की feafa, उस बीज के 
समान हे जिसे मिट्टी को,” रंग-रूप-रस आदि में व्यक्त होने की 
सुविधा देते के लिए स्वयं उसके अन्धकार में समाकर दृष्टि से 
ऐकल हो जाना पडता | a 

विधिनिषेध की afte से महान से महान कलाकार के पास 
उतना भी अधिकार नहीं जितना चौराहे पर खड़े सिपाही को प्राप्त 
है । वह न किसी को आदेश दे सकता हे और न उपदेश, और यदि 
देने की नासमकी करता भी हे तो दस रे उसे न मानकर समभदारी का 
परिचय देकेहे । वास्तव में कलाकार तो जीवन एसा संगी | जो अपनी 
म-कहानी में, हृदय हृदय की कथा कहता हें ओर स्वय चल. 
कर पग-पग के लिए पथ प्रशस्त करता है । वह बौद्धिक परिणाम 
नहीं किन्तु अपनी अनुभूति दूसरे तक पहुंचाता हं और वह भी 
एक विशेषता के साथ । काँटा चुभाकर काँट का ज्ञान तो संसार 
दे ही देगा, परन्तु कलाकार बिना काँटा चुभने की पीड़ा दिए हुए 
ही उसक्री कसक की तीब्र मधुर अनुभूति दूसरे तक पहुंचाने में समथ 


—१५-- 


^ 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


t 
: 
| 


~ 
SS 


€ 


d । अपने अनुभवों की गहराई में, वह जिस जीवन-सत्य से साक्षात्‌ 
करता हे उसे Bats लिएं संवेदनीय बनाकर कहता चलता है 'यह 
सौन्दर्यं तुम्हारा 'ही तो है पर Hd आज देख पाया' । जीवन को स्पर्श 
करने का उसका ढंग एसा है कि हम उसके सुख-दुःख, हर्ष-विषाद, 
हार-जीत सब कुछ प्रसन्ततापूर्वक ही स्थीकार करते हे--दूसरे शब्दों 
में हम बिना खोजने का कष्ट उठाये हुए ही कलाकार के सत्य में 
अपने आप को पाते हं। दूसरे के बौद्धिक निष्कर्ष तो हमें अपने 


भीतर उनका प्रतिबिम्ब खोजने पर बाध्य करते हैं, परन्तु अनुभूति 


हमारे हृदय से तादालय़ करके प्राप्ति का सुख देती है । 
उपदेशों के विपरीत अर्थ लगाये जा सकते हे, नीति के अनुवाद 


`° भान्त हो सकते हे शरन्तु सच्चे कलाकार की rud -सृष्टि का, 


अपरिचित रह जाना सम्भव हे, बदल जाना सम्भव नहीं । मनु की 
जीवन-स्मृतियों में* अनर्थं की सम्भावना है, पर वाल्मीकि का जीवल- 
दर्शन श्लेषहीन ही रहेगा । इसी से कलाकारों के मठ नहीं निमित 
हुए, महन्त नहीं प्रतिष्ठित हुए, साम्राज्य नहीं स्थापित हुए और 
समाट नहीं अभिषिक्त हुए । कवि या कलाकार अपनी सामान्यता में 
ही सबका ऐसा अपना बन गया कि समय समय पर, धर्म, नीति आदि को 
जीवन के निकट पहुँचने के लिये उससे परिचय-पत्र माँगना पड़ा। | 
= कवि में दार्शनिक को खोजना बहुत साधारण हो गया हे । जहाँ 
तक सत्य के मूल रूप का सम्बन्ध हैं वो दोनों एक दूसरे के अधिक 
निकट हुं अवश्य, पर साधन और प्रयोग की दृष्टि से "उनका एक 
'होना सहज नहीं । दार्शनिक बुद्धि के निम्न स्तर से अपनी खोज 
आरम्भ करके उसे सूक्ष्म बिन्दु तक पहुँचाकर सन्तुष्ट हो जाता है-- 
उसकी सफलता यही हूँ कि सूक्ष्म सत्य के उस रूप तक पहुँचने 
के लिए वही बौद्धिक दिशा सम्भव रहे | अन्तजंगत का सारा वैभव 
परख कर सत्य का मूल्य आँकने का उसे अवकाश नहीं, भाव की 
गहराई में डूब कर जीवन की थाह St का उसे अधिकार नहीं। 


< 
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तो चिन्तन-जगत का अधिकारी हे । वृद्धि अन्तर का बोध कराकर 
एकता का निद श करती हे और हृदय एकता की अनभति देकर अन्तर 
की ओर संकेत करता हैँ” परिणामतः चिन्तन की विभिन्न रेखाओं 
का समानान्तर रहना अनिवार्य हो जाता हे । सांख्य जिस रेखा पर ब्रढ़ | 
कर लक्ष्य को प्राप्ति करता हे “वह NIST को अंगीकृत न होगी और | 
वेदान्त जिस क्रम से चल कर सत्य तक पहुँचता है उसे योग स्वी- l 
कार न कर सकेगा । 

काव्य में बुद्धि हृदय से अनशासित रह कर ही सक्रियता पाती : 
हे, इसीसे उसका दर्शन न बौद्धिक तर्कप्रणाली हैःऔर न सक्ष्म बिन्द.तक 
हुँचाने वाली विशेष विचार-पद्धति । वह तो जीवन को, चेतना 
अनुभूति के समस्त वभव के साथ, स्वीकार करता है । अतः कवि | 
का दर्शन, जीवन के प्रति उसकी आस्था का दूसरा नाम हे । 
दन में, चेतना के प्रति नास्तिक की स्थिति भी' सम्भव है, परन्त्‌ 
काव्य में अनुभूति के प्रति अविश्‍वासी कवि की स्थिति असम्भव 
ही रहेगी । जीवन क अस्तित्व को शम्य प्रमाणित करके भी ay- 
निक बुद्धि क सूक्ष्म बिन्दु पर विश्राम करे सकता है, परन्तु यह अस्वी- 
ait कवि के अस्तित्व को, डाल से ट्टे पत्ते की स्थिति दे 
देती है । 

दोनों का मूल अन्तर न जान कर ही हम किसी भी कलाकार, 
में बुद्धि की एक रूप, एक दिशा वाली रेखा ढे ढ़ने का प्रयास करते 
& और अफल होने पर खीभ उठते हें । इसका यह अर्थ नहीं कि 
दर्शन और कवि की स्थिति में विरोध à । कोई भी कलाकार ” 
दर्शन ही क्या धर्म, नीति आदि का विशेषज्ञ होने के कारण ही 
कला-सू जन के उपयुक्त या अनुपयूकत नहीं ठहरता । यह समस्या 
तो तब उत्पन्न होती है जब वह अपनी कला को ज्ञानविशेष का 
एकांगी शुष्क और बौद्धिक अनुवाद मात्र बनाने लगता हे । 

कवि को वेदान्त-ज्ञान, जब अनुभूतियों से रूप, कल्पना से रंग 
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और भावजगत से सौन्दर्य पाकर साकार होता हे तब उसके सत्य 
में जीवन *I eect रहेगा. बुद्धि को तकंश्यंखला नहीं । ऐसी 
स्थिति में उसका पूर्ण परिचय न aga दे सकेगा और न विशिष्टा- 
हत | यदि ककि ने इतनी सजीव साकारता के बिना ही अपने ज्ञान 
को mer के सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया तो वह विकलांग 
मूर्ति के .समान न निरा देवता रहता हे और न कोरा पाषाण | 
कला, जीवन को विविधता समेटती हुई आगे बढ़ती है, अतः सम्पूर्ण 
जीवन को गला पिघला कर तकंसूत्र में परिणत कर लेना उसका 
लक्ष्य नहीं हो सकता । | 
व्यष्टि और समष्टि d समान रूप से व्याप्त जीवन के gd- 
शोक, आशा-निराश#, सुख-दुःख आदि की संख्यातीत विविधता को 
स्वीकृति देने ही के लिए कला-सुजन होता है । अतः कलाकार के 
जीवन-दशन में हम उसका जीवनव्यापी दष्टिकोण मात्र पा ama 
हैं जो सम-विषम परिस्थितियों की भीड़ में नहीं मिल जाता, 
सरल-कठिन संधर्षों के मेले में नहीं खो जाता और मधर-कट सख- 
दुःखों की छाया में नहीं छि4 जाता वही व्यापक दृष्टिकोण कवि 
का दशन. कहा जायगा। परन्तु ज्ञान-क्षेत्र और कांव्यजगत के दर्शन 
में उतना ही अन्तर रहेगा जितना दिशा की शून्य सीधी रेखा और 
८ अनन्त रंग-रूपों से बसे हुए आकाश में मिलता हे । 
काव्य की परिधि में बाह्य और अन्तजंगत दोनों आ जाने 
के कारण अभिव्यक्ति के स्वरूप मतभेदों को जन्म RO रहते हे । 
* केवल बाह्य जूगत को यथार्थता काव्य का लक्ष्य रहे अथवा उस यथार्थ 
के साथ सम्भाव्य यथार्थ अर्थात्‌ आदर्श भी व्यक्त हो यह प्रश्न भी 
उपेक्षणीय नहीं । यथार्थ और आदर्श दोनों को यदि चरम सीमा पर 
रख कर देखा जाय तो एक प्रत्यक्ष इतिवत्त में बिखर जायगा 
और दूसरा असम्भव कल्पनाओं में बंध जायगा । एसे यथार्थ और 
आदश की स्थिति जीवन में ही कठिन हो जाती है फिर उसकी 
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काव्य-स्थिति के सम्बन्ध में क्या कहा जावे !' 
हमारे चारों ओर एक प्रत्यक्ष *जगत है 15 इसका ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए हमारी ज्ञानेन्द्रियों से लेकर सूक्ष्म . वैज्ञानिक qe 
तक एक विस्तृत करण-जगत बन चुका हू और वनता' जा रहा हे । 
वाट्य जगत के सम्बन्ध में विजन और ज्ञान की विचित्र स्थिति हू । 
जहाँ तक विज्ञान का प्रश्‍न है उसने इन्द्रियजन्य ज्ञान में सब से पूर्ण 
प्रत्यक्ष को भी, अविश्वसनीय प्रमाणित कर दिया हु । अपनी अपूर्णता 
नहीं पूर्णता में भी दृष्टि, रंगों के अभाव में रंग ग्रहण करने की 
क्षमता रखती हे और ख्यों की उपस्थिति में -भी उनकी यथार्थता 
बदल सकती हुं । इसके भतिरिक्त प्रत्यक्ष ज्ञान क ऊपर, अनमान 
स्मृति आदि की अप्रत्यक्ष छाया Her रहती हं । पर इतना सब 
कह सुन चुकने पर भी यह स्पष्ट हे कि हम ऊपर नीलिमा के | 
स्थान में खोखला आकाश, टिमटिमाते ग्रह नक्षाक्रों के स्थान में, 
अधर A लटक कर वेग से थूमनेवाले विशाल ब्रह्मण्ड और पैरों as 
समतल धरती के स्थान में ढाल और दौड़ते हुए गोलाकार का अनुभव 
कर uer न हो सकेंगे । हमें यह विशिष्ट ज्ञान उपयोग 
के लिए चाहिए, पर उस उपयोग के उपभोग के लिए हम अपना सहज अनु 
भव ही चाहते रहंगे। इसी कारण वेज्ञानिक्‌ ज्ञान को सीख कर 
भूलता हें और कलाकार भूलकर सीखता है । यथार्थ के सम्बन्ध में यदि, 
केवल वेज्ञातिक दृष्टि रखें तो वह काव्य को लक्ष्यभूष्ट कर देगी 
क्योंकि भाठन्द के लिए उसकी परिधि में स्थान नहीं । विज्ञान का * 
यथार्थ, स्वयं विभक्त ओर निर्जीव होकर ज्ञात की उपलब्धि सम्भव + 
कर देता है, पर काव्य के यथार्थ को अपनी सीमित सजीवता से 
ही एक ब्यापक सजीवता और भखण्डता का परिचय देना होगा। 
ओर केवल ज्ञानाश्रयी कवि यथार्थं को एसे उपस्थित करने की 
राक्ति नहीं रखता । . 
साधारणतः मनुष्य और संसार को क्रिया प्रतिक्रिया से उत्पन्न 


s 
` ? 
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ज्ञान अनुभूति सब, संस्कारों का ऐसा रहस्यमय तानावाना बुनते 
चलते हें जो एक अवेर हृदय और मस्तिष्क को जोड़े रहता है और 

दूसरी ओर जीबन के लिए एक विस्तृत पीठिका प्रस्तुत कर देता 
है | जिसके पास यह संस्कार-आकाश जितना व्यापक, सामञ्जस्य- 
पूर्ण और सुलझा हुआ होगा «वह सथाथं को उतनी ही सफल 
जीवन-स्थिति दे सकता हे । इस संस्कार को छिन्नभिन्नता में हमें 
ऐसा यथार्थवादी मिलेगा जो जीवन को विरूप खण्डो में बाँटता 
चलता हें और इसके नितान्त अभाव में वह विक्षिप्त सम्भव है 
जो सखद्खों का अनभव करने पर भी उन्हं कोई सामान्य आधारः 
भित्ति नहीं दे पाता । 

o7 संसार में प्रत्येक सुन्दर वस्तु उसी सीमा तक सुन्दर हे, जिस 
सीमा तक वह जीवन कीविविधता के साथ सामञ्जस्य की स्थिति 
बनाये हुए है औरः प्रत्येक विरूप वस्तु उसी अंश तक विखूप हे fra 
अंश तक वह जीवतव्यापी सामञ्जस्य' को छिन्न-भिन्न करती हे 
अतः यथाथ का द्रष्टा जीवन की विविधता में व्याप्त सामञ्जस्य को 
बिना जाने, अपना निर्णय उपस्थित नहीं कर पाता और करे भी 
तो उसे जीवन को स्वीकृति नहीं मिलती । और जीवन के सजीव 

श के विना केवल RST और केवल सुन्दर को एकत्र कर देवे 

HT वहो परिणाम अवश्यम्भाबी हे जो नरक स्वर्ग की afte का 

हुआ | 
संसार मं सबसे अधिक दण्डनीय वह व्मवित हे जितने यथां 

"के कृत्सित पक्ष को एकत्र कर नरक का आविष्कार कर डाला, 

क्योंकि उस चित्र ने मनुष्य की सारी बर्बरता को चुन चुन कर d 

व्योरेवार प्रदर्शित किया कि जीवन के कोने-कोने में नरक गढ़ा जाने 

लगा | इसके उपरान्त, उसे, यथार्थ के अकेले सुखपक्ष को पुञ्जीभूत 
कर इस तरह सजाना प्रडा कि मनुष्य उसे खोजने के लिए जीवन 
को छिन्त-भिन्त करने लगा। | 
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एकान्त यथार्थवादी काव्य में यथार्थ के ऐसे ही एकांगी NH « 
रूप स्वाभाविक हो जाते हें। एक ओर यथाथ द्रष्टा केषल विरूपतायें 
चुन कर उनसे जीवत को सजा देता d और दूसरी ओर उसके 
हृदय को चीर-चीर कर स्थूल Tal की प्रदर्शनी रचता हूँ । केवल 
उत्तेजक और वौप्साजनक काव्य और Heal के Ws मे? यही 
प्रवृत्ति मिलेंगी । इन दोनों सीमाओं से दूर रहने के लिए कवि को 
जीवन की अखंडता ओर व्यापकता से परिचित होता होगा, क्योंकि 
इसी पीठिका पर यथार्थ चिरन्तन गतिशीलता पा सकता हे । 

यथार्थ यदि सन्दर हे तो यह पृष्ठभूमि तरल जल के समान cu 
सो-सौ पलकों में फलाती हे और यदि fast हैँ तो वह तरल 
कोमलता हिम का एसा feat और उज्ज्वल विस्तार बन जाती 
हें जिसकी अनन्त स्वच्छता में एक छोटा सा धब्बा भी असह्य 
हो उठता à! इस आघार्‌-भित्ति पर जीवन की कुत्सा देखकर 
हमारा हृदय कांप जाता हे, पर एक अतृप्त लिप्सा से नहीं 
भर आता। 

यदि यथाथ को केवल इतिवृत्त का क्रम मान लिया जावे तो 
भी व्यक्तिगत भावभूमि पर अपनी स्थिति रख कर ही वह काव्य 
के उपयुक्त संवेदनीयता पा सकता हे । इसे भावभूमि से सवथा 
निर्वासित इतिवृत्त का सबसे उपयुक्त आश्रयस्थल इतिहास gr 
रहेगा । D | 

चरम सीमा पर यथार्थ जैसे विक्षिप्त गतिशील हे वैसे ही 
आदर्श निष्क्रियता में स्थिर हो जाता है । एक बिविध उपकरणों _ 
का बवंडर हे और दूसरा पूर्ण निर्मित पर अचल मूर्ति । साधारणतः 
जीवन मे एक ही व्यक्ति यथारथदशी भी हे और aaae भी, 
चाहे उसका यथार्थ कितना ही अपूर्ण हो और आदश कितना ही 
संकीर्ण । जीवन की ऐसी स्थिति की कल्पता तो पशुजगत की 
कल्पना होगी जिसमें बाह्य संसार का ज्ञान मनुष्य के अन्तजेगत 


-5२ १८०८८ 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri ° 


“किसी सम्भाव्य संसार की छाया नहीं आंकता । जो है, उसके 
साथ हमार संक्रिय,सहयोग के लिए यह कल्पना आवश्यक हं कि इसे 
कैसा होना चाहिए 

^ संसार से आदान मात्र मनुष्य को पूर्ण सन्तोष नहीं देता, उसे 
प्रदान'का भौ अधिकार चाहिए और इस अधिकार की विकसित 
चेतना ही. आदश का पर्याय है छोटा सा वालक भी दूसरे को 
दी हुईं वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए जितना उत्सुक होगा उन्हें अपनी 
इच्छा और रुचि के अनुसार रखने, जोड़ने-तोड़ने आदि के लिए भी 
उतना ही आकुल मिलेगा । सभ्यता, समाज, घर्म, काव्य आदि 
` “मनुष्य और संसार के इसी चिरन्तन आदान-प्रदान के इतिहास 


TE d 


~ 


साधारण रूप से आदश गी समभा जाता हे कि वह 

सत्य की जय, असत्य की पराजय आदि आदि जीवन में असम्भ॑व 

पर कल्पना मे सम्भव कार्य-कारण का नाम हे । इस धारणा के 

कारण हें । सम्भाव्य यथार्थ से सम्वन्ध रखते वाले अन्तर्जगत के 

संस्कार हमारे बाहय आचरण पर विशेष प्रभाव डालते रहते हे, 

इसीस समय समय पर धर्मे, नीति आदि ने उन्हें अपने विकास का 

साधन बनाया d जिस युग का प्रधान लक्ष्य धमं रहा उसमें सत्य, त्याग 

आदि गुणों के आदर्श चरम सीमा तक पहुँच कर ही सफल हो 

सके । जिस युग का दृष्टिविग्र सामाजिक विकास था उसमें कतव्य 

सम्बन्धौ आदश उच्चतम सीमा तक पहुंच qu p जिस समय संघर्ष 
की सफलता व्ही अभीष्ट रही उस समय जय के आदर्श की 
उज्ज्वलता A साधनों को मलिनता भी छिप asi जब, जो विशेषता 
आवश्यक नहीं रही तब उससे सम्बन्ध रखते वाला असाधारण आदश, 
जीवन के पुरातत्व विभाग को स्थायी सम्पत्ति बना दिया गया और 
सार्घारण आदश गोण रूप से प्रयोग मे आता रहा । कुरुक्षेत्र के युद्ध 
में हरिशचन्द्र को सस्यवादिता का कोई स्थान नहीं, राम के संघर्ष 
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में बद्ध की अहिसा का कोई महत्व नेहीं। 

युगविशेष में उत्पन्न कवियों ने भी अफ्ले युग के आद्रश 
को असाधारणता के साथ काव्य में प्रतिष्ठित किया + इतनी ही नहीं 
वह आदर्श कहीं भी पराजित न हो सके, इसकी ओर भी उर 
सतर्क रहना पड़ा । फिर भीः यह सत्य à कि वे बहुत एकांगी 
नहीं हो सके । काव्य हमारे अन्तजंगत में मुक्ति का ऐसा अनुभव 
कर चकता हे कि उससे बाहय जगत के संकेतों का अक्षरशः पालन 
नहीं हो पाता । रामायणगकार ऋषि का दृष्टिबिन्दु कतुव्य के युग 
से प्रभावित था अवश्य, पर उसने युग me प्रतिनिधि कतव्यपुलक 
की भी त्रटियों को छिपाने का प्रयास नहीं किया । राजा के चरम 
आदर्शा तक पहुँच कर भी वह जब साध्वी पर परित्यकत पत्नी की 


फिर अग्निपरीक्षा लेना चाहता है, तब वह नारी उस कर्तव्यपालक | 


केः पत्नीत्व के बदले मृत्य को स्वीकार कर लेती है । जीवन के 
अन्त में एकांगी कव्य की भैसी पराजय ऋषिकवि ने अंकित की हें 
उसकी रेखा-रेखा में मानो उनका WAT कहता है--बस इतना ही तो 
इसका मल्य था । विजय केद्धवि-दु होने पर भी महाभारत में असत्य 
साधनों को उज्ज्वलता नहीं मिल ant) संघर्ष सफल हो गया, कह 
कर भी कवि ने उस सफलता की sel रेखाओं में ग्लानि का 
इतना काला रंग भर दिया है कि विजयी ही नहीं आज पाठक भी 
HIT उठता हूँ | 

जीवन फे प्रति स्वयं आस्थावान: होने के कारण कवि का 
विशवास भी एक आदर्श बन कर उपस्थित होता हु । शकून्तला? 
की आत्महत्या तो सरल सौन्दर्यं और सहज विशवास को हत्या 
हे; उसे कवि कल्पना में भी नहीं अंगीकार करेगा, पर उस ales 
और विश्वास को ठुकराने वाले दुष्यन्त के पश्चात्ताप में से वह लेशमात्र 
भी नहीं घटाता । इतना ही नहीं, जिस पवित्र श्सौन्दये और मधुर ब्रिश्‍वास 
की प्राप्ति एक दिन कण्व के साधारण तपोवन में अनायास हो गई थी, 


^ 


^ 


^ 
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उसी के qaia के लिए दुष्यन्त को स्वर्ग तक जाने का आयास 
भी करना पड़ता है? और दिव्यभूमि पर, अपराधी याचक के रूप 
में खड़ा भी होता पड़ता हुं । सारांश यह कि अपने युगसीमित 
आदर्श को स्वीकार करके भी कवि उसे विस्तृत विविधता के साथ 
व्यक्त ,करते te हें । जसे शिष्य के“ बनाये पूर्ण चित्र में भी 
कलाकार-गूर अपनी कुशल उ गलियों में थमी तूली से कुछ tag 
इस तरह घटा बढ़ा देता हे, कहीं कहों रंग इस तरह हल्के गहरे 
कर देता ह कि उसमें एक नया रहस्य यत्र-तत्र झलकने लगता हैं, 
वसे ही प्राचीन ऋषि-कवियों ने अपने यग की निश्चित रेखाओं 
ओर पक्के रंगों के भीतर से युगयुगान्तरव्यापी जीवन रहस्य को 
* व्यक्त कर दिया हें ॥ आज का युग उनसे इतना दूर है कि उस 
_ रहस्यलिपि को adi पढ़ पाता, अतः केवल निश्चित रंगरेखा को 
ही सब कुछ मान Goat है । ० 
आधुनिक युग में बुद्धि का आदर्श भी वेसा ही असाधारण हो 
गया हे जेसा किसी समय सत्य, त्याग कर्तव्य आदि का था |: 
सत्य को विजय अनिवाय हे था मिथ्या का बुरा परिणाम अवश्य- 
म्भावी हे आदि में कार्य-कारण की सम्भाव्य स्थिति भी निश्चित 
मान ली गई हूँ । परन्त बौद्धिक विकास की चरमसीमा ही मनष्य को 
पूणता है, भोतिक उत्कष ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, आदि में 
भी वसा ही कल्पित कार्य-कादूण सम्बन्ध हे; क्योंकि जीवन में न 
तो सब जगह बुद्धिवादी ही पूर्ण मनष्य हो और न wife विकास 
का चरमबिन्द जीवन की एकमात्र सार्थकता & | जब हमारा यग 
भी अतीत युगों में स्थान पा लेगा तब नवागत यग हमारे असाधारण 
बौद्धिक और भौतिक आदर्शो को उती दृष्टि से देखेगा जिस दष्टि 
से हम अपने अतीत आदशं-वेभव को देखते 8 । 
आधुनिक युग के आदर्शो मे ही असाघारणता नही, उनकी 
काव्य-स्थिति भी वसी ही एकांगी हे । आज का कवि भी अपने 
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युग के आदशाँ को काव्य में प्रतिष्ठित करता हँ और उनकी एकान्त 
विजय के सम्बन्ध मे सतक रहता हँ । पर आदिशं क्रो संकीर्ण अर्थ 
मं न ग्रहण करके यदि हम उसे जीवन की एक ब्यापक और 
सामञ्जस्यपूर्णं स्थिति का भावन मात्र मान लें तो वह हमारे एकांगी 
बुद्धिवाद ओर बिखर यथार्थ को सन्तुलन दे सकता है। „ 

काव्य में गोचर जगत तो सहज स्वीकृति पा लेता हे, पर स्थल 
जगत में व्याप्त चेतना और प्रत्यक्ष सौन्दर्यं में अन्तहित सामञ्जस्य 
को स्थिति बहुत सहज नहीं og 

हमारे प्राचीन काव्य ने बौद्धिक तक॑वाद से दूर उस आत्प्रात्‌- 
भूत ज्ञान को स्वीकृति दी हुँ जो इन्द्रियजन्य ज्ञान सा अनायास पर 
उससे अधिक निश्चित और पूर्ण माना गय? है । इस ज्ञान के” 
आधार सत्य की तुलना, उस आकाश से की जा सकती हे जो 
ग्रहणशक्ति की अनुपस्थिति में अपना शब्दगुण नही व्यक्त करता । 
इसी कारण ऐसे ज्ञान की उँपलब्बवि आत्मा के उस संस्कार पर निर्भर 
हु, जो सामान्य सत्य को विशिष्ट सीमा में ग्रहण करने की शक्ति 
भी देता हे और उस सीमित ज्ञानानभति को जीवन की व्यापक पीठिका 
देने वाला सौन्दयं-वो भी सहज कर देता हे । 

जसे रूप, रस, गन्ध आदि को स्थिति होने पर भी करण के 
अभाव या अपूर्णता में, कभी उनका ग्रहण सम्भव नही होता Ale 
कभी वो अधूरे ग्रहण किए जाते हें,» वैसे ही आत्मानुभूत ज्ञान, 
आत्मा के०संस्कार की मात्रा और उससे उत्पन्न ग्रहणशक्ति की सीमा 
«x निर्भर रहेगा। कवि को द्रष्टा या मनीषी कुहूनेराठे युग के" 
सामने यही निश्चित तकंक्रम से स्वतन्त्र ज्ञान रहा । 

यह ज्ञान व्यत्रितसामान्य नहीं, यह कह कर हम उसकी उपेक्षा 
नहीं कर सकते क्योंकि हमारा प्रत्यक्ष जगत-सम्बन्धी ज्ञान भी 
इतना समान्य नहीं । विज्ञान का भौतिक tata ही नहीं नित्य का 
व्यवहार-ज्ञात भी व्यक्ति की सायेक्षता नहीं छोड़ता । व्यक्तिगत 
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रुचि. संस्कार, पर्वाजित, ज्ञान, ज्ञानकरणों की पूर्णता, अपूणता, 
अभाव आदि मिलकर स्थूळ॑ जैगत के ज्ञान को इतनी विविधता 
देते रहते हैं कि*हम व्यक्ति के महत्व से ज्ञान का महत्व ea 
करने पर बाध्य हो जाते हे । जो ऊंचा सुनता है या जो स्टेथेस्कोप 
की सहायता से फेफड़ों का अस्फुट शब्द मात्र सुनता हे वे दोनों ही 
हमारे स्वर-सामञजस्य के सम्बन्ध मे कोई निष्कर्ष नहों दे सकते । 
पर जो आहट की ध्वनि से लेकर मेघ के गर्जन तक सब स्वर 
सुनने की क्षमता भी रखता है और विभिन्न स्वरों में सामञ्जस्य 
लाने,की साधना भी «कर चुका है वही इस दिशा में हमारा 
प्रमाण हे । 
` समाज, नीति आधि से सम्बन्ध रखनेवाले इन्द्रियानुभूत ज्ञान 
ही नहीं सूक्ष्म बौद्धिक ज्ञान के सम्बन्ध में भी अपने से अधिक 
पूर्ण व्यक्तियों को 'प्रमाण मानकर मनुष्य विकास करता आया ot 
अतः अध्यात्म के सुम्बन्ध में ही ऐसा तिकंवाद Gu] महत्व रखेगा ! 
फिर यह आत्मानुभूत ज्ञान इतना विच्छिन्न भी नहीं जितना समभा 
जाता है । साधारणतः तो प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी अंश तक 
इसका उपयोग करता रहता हूँ । प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ इस ज्ञान का 
वेसा ही अज्ञात सम्बन्ध और अव्यकत स्पशं है जैसा प्रकृति की प्रत्यक्ष 
और प्रशान्त निस्तब्धता के साथ आधी के अव्यक्त पूर्वाभास का हो सकता 
है, जो स्थितिहीनता में भी स्थिति रखता है। इसके अव्यक्त स्पर्श का 
अनुभव कर अनेक बार मनुष्य प्रत्यक्ष प्रमाण, बौद्धिक शिप्कर्ष और 
“अनुकूल परिस्थितियों की सीमायें पार कर लेने के feu विवश हो 
उठता है । 
कठोर विज्ञानवादी के पास भी ऐसा बहुत कुछ बच जाता है 
जो कार्य-कारण से नहीं बाधा जा सकता, स्थूलता के एकान्त उपासक 
के पास भी बहुत कुछ शोष रह जाता हे जो उपयोग की कसौटी 
पर नहीं परखा जा सकता । और यदि केवल संख्या ही महत्व रखती 
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हो तो संसार के सब कोनों में ऐसे व्यक्तियों की स्थिति सम्भव हो . 
सकी हे जो आत्मातृभूत ज्ञान का अस्तित्व सिद्ध करले रहे । 

अगोचर जगत से सम्वन्ध रखनेवाली रहस्यानभेति की स्थिति भी 
एसी ही हे । जहा तक अनुभूति का प्रश्‍न हे वह तो स्थूल ओर 
गोचर जगत में भी सामान्य नहीं ।“प्रत्येक' व्यक्ति की दष्टि फूल को 
फूल ग्रहण कर ले यह स्वाभाविक हे, परन्तु सब के अन्तर्जेगत में अनुभूति 
एक सी स्थिति नहीं पा सकती । अपने संस्कार, रुचि, संवेदनशीलता 
के अनुसार कोई फूल से तादात्म्य प्राप्त करके भाव-तन्मय हो 
सकेगा और कोई उदासीन दर्शक मात्र रह जायगा | स्थूल जगतः 
के सम्पकं का रूप भी अनुभूति की मात्रा निश्चित कर सकता हे ॥ 
जिसने अंगारे उठा-उठा कर हाथ को कठोर कर लिया हे उसकी . 
उ गलियाँ अगारे पर पड़ कर भी जलने की तीब्र अनुभूति नहीं 
उत्पन्न करेंगी पर जिसका हाथ अचानक अंगारे पर पड़ गया हे 
उसे छाले का तीब्र मर्मानुभेव करना पड़ेगा 1, जिसने काँटों पर 
लेटने का अभ्यास कर लिया है उसके शरीर में अनेक काँटों का 
स्पर्श dia व्यथा नहीं उत्पन्न करता पर जो चलते चलते अचानक 
काँटे पर पेर रख दता है उसके लिए एक कांटा ही तीब्र दुखानुभूति 
का कारण वन जाता है । 

परन्त इन सब खण्डशः अन्‌भतियों के पीछे हमारे अन्तजगश 
मे एक ऐसा व्यापक, अखण्ड और मंबेदनात्मक धरातल भी हे जिस 
पर सारी" विविधतायें ठ हर सकती हें । काव्य इसी को स्पर्शं कर 
संवेदनीयता प्राप्त करता हे, इसी कारण जिन सुख़॒दुखों को प्रत्यक्ष 
स्थिति भी हमें तीब्र अनुभूति नहीं देती उन्हीं को काव्य स्थिति से 
साक्षात्‌ कर हम अस्थिर हो उठते हें । 

व्यापक अथे में तो यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक सौन्दर्य 
या प्रत्येक सामञ्जस्य की अनुभूति भी *रहस्यान्‌भूति हे ॥ यदि 
एक सौन्दर्य-अंश या सामञ्जस्य-खण्ड हमारे सामने किसी व्यापकः 
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सौन्दर्य या अखण्ड समाञ्जस्थ का द्वार नहीं खोल देता तो हमारे 
अन्तजंगत का उल्लास से आंन्दोलित हो उठना सम्भव नहीं । 
इतना ही नहीं किसी कर्म के सौन्दर्य और सामञ्जस्य की अनभति 
भी रहस्थात्मक हो सकती है, इप्तीसे मतृष्य ऐसे Hay को आलोक- 
स्तम्भ बना बना कर जीवन-पथ" में स्थापित करता रहा हे | 
aed. अपने समर्थन के लिए जिस सामञ्जस्य की ओर इंगित 
करता हें विरूपता भी अपने विरोध के लिए उसी की ओर 
संकेत करती हुँ, पर दोनों के संकेत में अन्तर हे । प्रत्येक 
सोल्दुर्य खण्ड अखण्ड died से जुड़ा है और इस तरह 
हमारे हृदयगत सौन्दर्य-रोध से भी जुड़ा है, पर विरूप, व्यापक 
` सामञ्जस्य का विरोर्धी होने के कारण हमारे भीतर कोई स्वभावगत 
स्थिति नहीं रखता । सौन्दर्यं से हमारा वह परिचय है जो अनन्त 
जलराशि में एक लहर का दूसरी लहर से होता है, पर विरूपती 
से हमारा वेसा ही मिलन है जैसा पानी मे फेंके हुए पत्थर और 
उससे उठी लहर मे सहज हे । सौन्दर्य चिर परिचय में भी नवीन 
@ पर विरूपता अति परिचय में नितान्त साधारण बन जाती ह्‌; 
इसी से सौन्दर्य की रहस्यानभति ही, अन्तहीन काव्यकथा मे नये 
परिच्छेद जोड़ती रही है। 
° हमार मूत और अमूतं जगत एक दूसरे से इस प्रकार मिले 
हुए हू कि एक का यथाथंदर्शी>दूसरे का रहस्यद्रटा बन कर ही 
पूर्णता पाता È । 
. इस अखण्ड,और व्यापक चेतन के प्रति कवि का आत्मसमर्पण 
सम्भव हू या नहीं इसका जो उत्तर अनेकं यृगों से रहस्यात्मक 
'कृ।तया दती आ रही हैं वही पर्याप्त होना चाहिए अलोकिक 
रहस्यानुभूति भी अभिव्यक्ति में लौकिक ही रहेगी । विशव के 
चित्रफळक पर सौन्दर्य “के रंग और रूपों के रेखाजाल से 
बना चित्र यदि अपनी रसात्मकता द्वारा हमारे लिये मूर्त का दर्शन 
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और अमूत का भावन सहज कर देता है तो तके व्यर्थ होगा । 
यह तो एसा हं जसे किसी के अक्षयधट से प्यासश्व॒का-ब॒काकर विवाद 
करना कि उसने कूप क्‍यों खोदा जब धरती के- ऊपर” भी पानी 
था, वयोंकि उसने धरती के ही अन्तर की अविभक्त सजलंता का 
पता दिया हे | पर यह सत्य हे क्रि इस धरातल पर प्रत्यक्ष और 
अप्रत्यक्ष का सम्बन्ध बनाये रखने के लिए बुद्धि और हृदय की 
असाधारण एकता चाहिए । 

अलोकिक मात्मसमर्पेण को समझने के लिये भी लोकिक का सहारा 
लेना होगा । स्वभावे से मनष्य अपूर्ण whe और अपनी अउणंता 
के प्रति सजग भी । अतः किसी उच्चतम आदर्श, भव्यतम सौन्दर्यं या 
पृण व्यक्तित्व के प्रति आत्मसमर्पण द्वारा फर्णता की इच्छा स्वा- 
भाविक हो जाती हे । आदशे-समपित व्यक्तियों में संसार के असाधारण 
कूर्मनिष्ठ मिलेंगे, सौन्दर्य से तादात्म्य के इच्छकों में श्रेष्ठ कलाकारों 
की स्थिति हे और व्यनितश्‍व-समपेण ने हमें साधक और भक्त दिये 
i 

अखण्ड चेतन से तादात्म्य का रूप केवल बौद्धिक भी हो सकता 
हें, पर रहस्यानुभूति में बुद्धि का ज्ञेय हो ह.दय का प्रेय हो जाता 
हे । इस प्रकार रहस्यवादी का आत्मसमर्पण बुद्धि कीं सूक्ष्म व्यापकता 
से सौन्दर्यं की प्रत्यक्ष विविधता तक फेल जाने की क्षमता रखत्म 
ह, अतः उसमें सत्‌ और चित्‌ की एकता में. आनन्द सहज सम्भव 
रहेगा । ० 

रहस्योपासक का आत्मसमपंण ह्‌ दय की ऐसी आवश्यकता | जिसमें 
हृदय की सीमा, एक असीमता में अपनी ही अभिव्यक्ति चाहती 
& | ओर हृदय के अनेक रागात्मक सम्बन्धों म॑ माधुयंभावमूलक TA 
ही उस सामञ्जस्य तक पहुँच सकता है, जो. सब रेखाओं 
रंग भर सके, सब रूपों को सजीवता दे सके और आत्मनिवेदक को इष्ट के 
साथ समता के धरातल पर खड़ा कर सके | भकत और उसके इष्ट 
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के बीच में वरदान की स्थिति सम्भव हँ जो इष्ट नहीं इष्ट का 
अनुग्रहदान कहा, जा APAT है। भाधुयंभाव-मूलक प्रेम में आधार और 
आधेय का 'तादात्म्य अपेक्षित हे और यह तादात्म्य उपासक ही सह 
कर स्रकैता है, 'उपास्य नहीं । इसीसे तन्मय रहस्योपासक के लिए 
आदान सम्भव नहीं पर प्रदान य आत्मदान उसका स्वभावगत धर्म हे | 

अनन्त रूपों की समष्टि के पीछे छिपे चेतन का तो कोई रूप 
नहीं । अतः उसके निकट एसा माधुर्यंभावमूलक आत्मनिवेदन कुछ 
SORT उत्पन्न करता रहा हे । 

gfe हम ध्यान से Sa तो स्थल जगत में भी ऐसा आत्मसमपंण 
मनुष्य के अन्तजंगत पर ही निर्भर मिलेगा । एक व्यक्ति जिसके 
निकट अपने आपको पूर्ण रूप से निवेदित करके सन्तोष का अनभव 
करता हं वह सौन्दर्य, गुण, शक्ति आदि की दृष्टि से सबको विशिष्ट 
जान पड़े ऐसा कोई नियम नहीं । प्रायः एक के अटट स्नेह, भवितत 
आदि का आधार दूसरे के सामने इतने अपूर्ण और साधारण रूप में 
उपस्थित हो सकता हे कि वह उसे किसी भाव का आलम्बन ही न 
स्वीकार करे । कारण स्पष्ट हे ॥ मनुष्य अपने अन्तर्जगत में जो कुछ 
भव्य छिपाये हुए हे वह जिसमें प्रतिविम्बित जान पड़ता है उसके 
निकट आत्मनिवेदन स्वाभाविक ही रहेगा । परन्तु यह आत्म निवेदन 
लालसाजन्य आत्मसमर्पण से भिन्न है, क्योंकि . लालसा अन्तर्जगत के 
सोन्दयं की साकारता नहीं देखती, किसी स्थूल अभाव की प्ति पर 
केन्द्रित रहती हें | o 
° व्यावहारिक धरातल पर भी जिन व्यक्तियों का आत्मनिवेदन 
एकरस ओर जीवनव्यापी रह सका हे उनके अन्तजंगत और बाह्या- 
धार मं एसा ही विम्ब-प्रतिविम्ब भाव मिलता है और यह भाव 
अच्तजंगत के विकास के साथ तब तक विकसित होता रहता है जब 
तक बा[ट्याधार म॑ अन्तर्जगत क॑ विरोधी तत्व न मिलते लगें । 

अवश्य ही सूक्ष्म जगत के आत्मनिवेदन को स्थूल जगत के 


n 
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ACATATT क साम्य से समभर्ना कठिन होगी । पर यह मान Se 
पर कि मनुष्य का आत्मनिवेदनं उसी क॑ अन्तर्जगत की प्रतिकृति खोजता 
ह, सूक्ष्म का प्रश्‍न बहुत दुर्बोध नहीं रहता । रहस्यद्रष्टा जब खण्ड रूपों 
से चलकर अखण्ड ओर अरूप चेतन तक पहुंचता हे तब उसके लिए 
अपन अन्तजगत.क.. वभव को अनुभूति भी सहज हो जाती है और 
बाह्य जगत को सीमा को भी | अपनी व्यक्त अथणंता को अव्यक्त पर्णता 
में मिटा देने को इच्छा उसे पर्ण आत्मदान की प्रेरणा देती है । यदि 
इस तादात्म्य के साथ माधुयंभाव न होता तो यह ज्ञाता और ज्ञेय की . 
एकता बन जाता, भावभूमि पर आधार आधेय की एकता नही । , 

प्रकृति क अस्तव्यस्त सौन्दयं में रूपप्रतिष्ठा, faa? रूपों में | 
गुणप्रतिष्ठा, फिर इनकी समष्टि में एक व्यापक थेतन की प्रतिष्ठा और 
अन्त म रहस्यानुभूति का जसा क्रमबद्ध इतिहास हमारा प्राचीनतम काव्य 
देता हे वेसा अन्यत्र मिलना कठिन होगा । 5 

जीवन के स्थूल धरातल पर कर्मनिष्ठ ऋषि जब “अग्निना 
रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्‌” (प्रतिदिन मनुष्य अग्नि | 
क द्वारा पुष्टिदायक, कोतिजनक और वीर पुरुषों से युक्त समृद्धि प्राप्त 
करता हूँ) कहता हैं तब हमें आश्‍चयं नहीं होता । पर जब यही बोध 
आकाश के अस्त-व्यस्त रंगों में नारी का रूप-द्शन बन कर उपस्थित 
होता है तब हम उसकी सौन्दर्थदूष्टि पर विस्मित हुए बिना नहीं रहते boc 

उषो देव्यमर्त्या विभाहि चन्द्ररथा सूनृता ईरयन्ती 
आ CAT वहन्तु सुयमासो अश्वा हिरण्यवर्णा पृथपाजसो ये । 

(d कमनीय कान्तिवाली ! अपने चन्द्ररथ पर, सत्य को प्रसारित” 
करती हुई आभासित stl उत्तम नियन्त्रित हिरण्यवणे किरणारव qu 
दूर दूर तक पहुँचावे 1) 

बादलों को लानेवाले मरुतगण की उपयोगिता जान लेनेवाला ऋषि 
जब उन्हें वीर-रूप में उपस्थित करता है तद हम उसके प्रकृति में 
चेतना क आरोप से प्रभावित gu बिना नहीं रहते । 
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“अंसेषु सृष्टयः पत्सु खादयो वक्ष: सु रुक्मा मस्तो रथे शुभाः । 
ग्निभप्राजसो धिद्यतो गभस्त्योः क्षिप्रा शीर्षष वितता हिरण्यमयी । 
(स्कन्ध qx WIS, पेरों में पदत्राण, वक्ष पर सुवर्णालंकार युक्त 
और रथशोभी Wed] क हाथों में अग्नि के समान कान्तिमत विद्यत 
हे ओरःये सुवर्ण-खचित शिरस्त्राब्ला धारण किये gd) 
. रथीव कशयादइवां अभिक्षिपन्नाविदू तान्‌ कृण ते वर्ष्या' अह | 
(विद्युत्‌ के कशाघात से बादल रूपी अइवों को चलाते ga रथी 
वीर,के समान वर्षा के देव उपस्थित हो गए हूं ।) 
,, इस प्रकार रूपों की" प्रतिष्ठा और व्यापारों की योजना के उपरान्त 
बे मनीषी अखण्ड रूप और व्यापक जीवन-धर्म तक जा पहुंचते हें । 
इसके उपरान्त हमें उनकी रहस्यानुभूति और उससे उत्पन्न जिस 
आत्मनिवेदन का परिचय मिलता हैँ उसमें न रूपों की समष्टि हैँ न 
व्यापारों की योजना, Gema वह अनुभूति किसी अव्यवत चेतन"से 
वेयबितक तादात्म्य की इच्छा से संबंध रखती हे । 
) आ यद्रुहाव AMA नावं प्र यत्समुद्रमीरयाव मध्यम्‌ । 
अधि यदपां स्तुभिश्चराव प्र प्रेड-ख ई खयावहै शुभेकम्‌ । 
(मं और मेरे वरणीय देव दोनों जव नाव पर चढ़ कर उसे 
समुद्र के बीच में ले गए तब जल के ऊपर सुख शोभा प्राप्त करते हुए 


À> 


E> © 


€ 
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फूले में (तरंगित लहरों में) भूले । ) 
क्व त्यागि नौ सख्या बश्लूव सचावहे यदवृक पुराचित्‌ | 
(हे वरणीय स्वामी ! हम दोनों का वह qd का अविच्छिश्र सस्यभाव 
“कहाँ गया जिसे,में व्यर्थ खोजता हूँ ।) 
उत स्वया तन्वा संवद तत्कदा न्वन्तवषणं भुवानि | 
(कब में अपने इस शरीर से उसकी स्तुति करूंगा, उसके साथ 
साक्षात्‌ संवाद करूंगा और कब में उस वरण योग्य के हृदय के भीतर 
एक हो सकूगा।) ^ 
ऋग्वेद के इन रहस्यात्मक AKU ने दर्शन और काव्य में जैसी 
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विविधता पाई हे उसे बताने की न यहां कता हे औ स्थान r7 
आधनिक युग में कलाकार E ue जानने ME i - T 
T r U जीवन- 
व्यापी वातावरण की विषमताओं से परिचित होना, अृपेक्षित रहेगा । 
हमारी सामाजिक परिस्थिति में अभी तक प्रतिक्रियात्मक घ्वेंस- 
युग ही चल रहा हे । उसके संबंध" में ऐसा कोई स्वस्थ! और 
पूर्ण चित्र अंकित नहीं किया जा सका जिसे दष्टि का केन्द्र बना 
क्रमण का कम आरभ किया जा सकता । इस दिशा में हम 
अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और सुविधा के अनुसार ही तोड़ने फोड़ने 
का काय करते चलते हैं, अतः कहीं चट्टान पर सुनार की हथीड़ी 
का्‌ हल्का स्पर्श होता है और कहीं राख के ढेर पर लोहार E 
eats की गहरी चोट । क्या संस्कृति, qur आदश, सब में हमारी 2 
शक्तियों : विक्षिप्त जैसा प्रयोग d, इसीसे जो टट लात d 
वह “हमारी ही आँखों की किरकिरी बनने के लिए वाय-मण्डल में 
मंडराने लगता है और जो हमारे प्रहार से नहीं M 
विषम तथा विरूप बन कर हमारे ही पैरों को आहत और a 
को कुण्ठित करता रहता हे । निर्माण की दिशा में किसी साम्‌ हिक 
लक्ष्य क अभाव में व्यक्तिगत प्रयास, अराजकता के भाकस्मिक 
उदाहरणों से अधिक महत्व नहीं पाते । 
; किसी भी उत्थानशील समाज और उसके प्रबुद्ध कलाकारों 
मे जो सक्रिय सहयोग और परस्पर पूस्क आदान-प्रदान स्वाभाविक 
हें वह हमार समाज के लिए कल्पनातीत बन गया | समाज की 
एक विन्दु पर अचलता और कलाकार की लक्ष्यहीन ग्ति-विहवलता i 
ने उसे एक प्रकार से असामाजिक प्राणी की स्थिति में डाल दिया है i 
प्रत्यक सच्चे कलाकार की अनुभूति, प्रत्यक्ष सत्य ही नहीं 
अप्रत्यक्ष सत्य का भी स्पर्श करती है, उसका स्वप्न, वर्तमान ही नहीं 
अनागत को भी रूपरेखा में बांधता है और उसकी भावना यथार्थ ही 
नहीं संभाव्य यथार्थ को भी मूतिमत्ता देती हे । परन्तु इन सबकी, 
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«“>>व्यष्टिगत और अनेकरूप अभिव्यक्तियाँ दूसरों तक पहुँचकर ही तो 
जीवन की समष्टिगत एकता का परिचय दंन म समथ हूं । 

कलाकार के निर्माण में जीवन a निर्मा का लक्ष्य छिपा रहता 
है, जिसकी स्वीकृति के लिए जीवन की विविधता आवश्यक रहेगी । 
जब सँमाज उसके किसी भी रत्रप्त का मूल्य नहीं आँकता, किसी भी 
आदर्श को जीवन की कसौटी पर परखना स्वीकार नहीं करता, तब 
साधारण कलाकार तो सब कुछ धूल में फेंक BS बालक के समान 
क्षोभ प्रकट कर देता हे और महान्‌, समाज की उपस्थिति ही भुलाने 
“रूग॑ता हे । हमारी HST क्षेत्र में जो एक उच्छ्डखल गति हं उसक 
मल में निर्माण की acted सक्रियता से अधिक, विवश क्षोभ को 
अस्थिरता ही मिलेगा I 

एक ओर समाज पक्षाघात से पीडित हे और दूसरी ओर धर्म 
विक्षिप्त । एक चल ही नहीं सकता, दूसरा वृत्त के भीतर वृत्त बच्चाता 
हुआ एक पेर से दौड़ लगा रहा है। गर्म ओर se जल से भरे हुए 
पात्रों की निकटता जेसे उनका तापमान एकसा कर देती हे उसी 
प्रकार हमारे धमं और समाज की सापेक्ष स्थिति उन्हें एकसी 
निर्जीवता देती रहती हें | आज तो बाह्य और आन्तरिक विकृति ने 
धर्म को ऐसी परिस्थिति में पहुंचा दिया हे जहाँ रूढिग्रस्त रहने का 
नाम .निष्ठा और रीतिकालीन प्रवृत्तियों की चञ्चल क्रीड़ा ही गति- 
शीलता हे | इतना ही नह, इस स्वगं के खंडहर का द्वारपाल अर्थ 
बन गया है | कलाकार यदि धर्मे के क्षेत्र मे प्रवेश चाहेतो उसे हाथी 
पर गंगायमुली काम की अम्वारी में जाना होगा जो उसकी निर्धतता 
में संभव नहीं । 

हमारी संस्कृति ने धर्म और कला का एसा ग्रन्थिबन्धन किया था 
जो जीवन से अधिक मृत्यु में दृढ़ होता गया । क्या काव्य, कया मूत्त, 
क्या चित्र सबको यथार्थ-रखाओं और स्थूल रूपों में अध्यात्म ने 
सूक्ष्म आदर्श की प्रतिष्ठा की । परन्तु जब ध्वंस के असंख्य स्तरों के 
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नीचे दवकर वह अध्यात्म-स्पन्दन रुक गया तब धंम के निर्जीव कंकील ~= 
* 


में हमें मृत्यु का ठंढा स्पर्श मिलने लगा] ˆ a . 

शरीर को चलानेवाली चेतना का अशरीरी गमन तु प्रत्यक्ष नहीं 
होता, परन्तु उसके अभाव में अचल शरीर का गल गल कर नष्ट होना 
प्रत्यक्ष भी रहेगा और वातावरण को दूश्वत भी करेगा । समेन्व्यांत्मक 
अध्यात्म कब खो गया यह तो हम न जान सके, परन्तु व्यावहारिक धर्म 
की विविध विकृतियाँ हमारे जीवन के साथ रहीं । एसी स्थिति में 
aus तथा कलाओं की स्वस्थ गतिशीलता असम्भव हो उठो । निर्माण- 
qus जो कला-सृष्टि अमृत की सञ्जीवनी देकर ही सफल हो wei 
थी वही, पतनयुग में मदिरा की उत्तेजनामात्र बनकर विकासशील मानी « 
गई | मदिरा का उपयोग तो स्वयं को भुलाने के लिए है, स्मरण . 
करने के लिए नहीं और जीवन का सृजनात्मक विकास अपनेपन की 
चतन मे ही सम्भव है। परिणामतः कलायें और काव्य जैसे जैसे हम 
मे विक्षिप्त की चेष्टायें भरने लंगे वैसे वैसे हम विकासपथ पर लक्ष्य- 
भूष्ट होते गए। 

जागरण के प्रथम चरण में हमारी राष्ट्रीयता ने अपनी व्यापकता के 
लिए जिस आध्यात्म का आहवान किया, काव्य ने सौन्दर्य-काया में 
उसी की प्राणप्रतिष्ठा कर दी । कवि ने धर्म के धरातल पर किसी 
विकृत sfs को स्वीकार नहीं किया, परन्तु सक्रिय विरोध के साधनों 
का अभाव सा रहा। CR 

कुछ ने सभेप्रदायों की संकीणंता से बाहर रह कर, आदशे-चरित्रों 
को नवीन रूप-रेखा में ढाला और इस प्रकार पुरानी सांस्कृलिक परम्परां 
ओर नई लोक-भावना का समन्वय उपस्थित किया | कछ ने घमं के 
मूलगत अध्यात्म को व्यक्तिगत साधना के उस धरातल पर स्थापित कर 
दिया जहाँ वह हमारे अनेकरूप जीवन की, अरूप एकता का आधार 
भी बन सका और सौन्दर्य की विविधता की व्यापक पीठिका भी। * 

कुछ ने उसे स्वीकार ही नहीं किया, परन्तु उसके स्थान में किसी 


‘a 
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om At व्यापक आदर्श की प्रतिष्ठा न होने के कारण यह अस्वीकृति एक 
gedaan विरोध-प्रदर्शंन मात्र रहें गई। नास्तिकता उसी दशा में 
सजनात्मक विकास दे सकती.हे जब ईश्वरता से अधिक सजीव और 
सामञ्जस्यपर्ण आदर्श जीवन m साथ चलता रहे । जहाँ केवल अवि- 
रवास ही उसका सम्बल हे वहाँखह जीवन के प्रति भी अनास्था उत्पन्न 
क्रिये बिना नहीं रहती । और जीवन के प्रति अविश्वासी व्यक्ति का, 
सृजन के प्रति भी अनास्थावान हो जाना अनिवार्य हे । ऐसी स्थिति का 
अन्तिम और अवश्यम्भावी परिणाम, जीवन के प्रति व्यर्थता की भावना 
are निराशा ही होती हे । इसीसे सच्चा कवि या कलाकार किसी 
« न किसी' आदशे के प्रति आस्थावान रहेगा ही । | 
: आज तो कवि धर्म के अक्षयवट और राजदरबार के कल्पवृक्ष की 
छाया बहुत पीछे छोड़ आया हूँ परिवतनों के कोलाहल में काव्य जब से 
मुकूट और तिलक से उतर कर मध्य वर्ग के हृदय का अतिथि छुआ 
तब से आज तक वहीं है। और सत्य कहें तो कहना होगा कि उस हृदय की 
साधारणता ने कवि क नेत्रों से वंभव की चकाचोंध दूर कर दी और 
विषाद ने कवि को धर्मगत संकीणंताओं क प्रति असहिष्णु बना दिया । 
छायावाद का कवि घमं क अध्यात्म से अधिक दर्शन क ब्रह्म का ऋणी हे 
जो मूत्त और अमूत्तं विश्व को मिलाकर पूर्णता पाता हे । वृद्धि क सूक्ष्म 
` घरातल पर कवि ने जीवन की अखण्डता का भावन किया, हृदय 
à की भावभूमि पर उसने प्रकृति में बिखरी सौन्दर्यसत्ता की रहस्यमयी 
अनुभूति प्राप्त की और दोनों को मिलाकर एक एसी काव्य-धृष्टि उपस्थित 
कर दी जो प्रकृतिवाद, हृदयवाद, अध्यात्मवाद, रहस्यवाद आदि अनेक 
नामों का भार संभाल सकी | 

धर्मे ने यदि अपने आप को कूप के समान पत्थरों से बाँध लिया है 
तो राजनीति ने धरती के ढाल पर पड़े पानी के समान अनेक धाराओं 

में विभक्त होकर शक्ति को बिखरा डाला है । 
पिछले पच्चीस वर्षो में विश्व के राजनीतिक जीवन में जो जो 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


आदर्श उपस्थित किए गए उन में से एक को भी अभी तक पूर्ण विकास... 
का अवसर नहीं मिल सका हें। पुराना X स्वार्थी सम्प्राज्यवाद, नवीन 
पर क्रूर नात्सीज्म और फासिज्म, अध्यात्म-प्रधान गांधीवाद, ज॑नसत्तात्मक 
साम्यवाद, समाजवाद आदि सब रेल के तीसरे दरजे के छोटे डिब्बे में 
ठसाठस भरे उन यात्रियों जेसे हो Wee जो एक दूसरे के E Ea 
सवार, होकर ही खड़े रहने का अवकास और विवाद में ही मनोरञ्जन 
के साधन पा सकते हे । इनमें से मानव-क्रल्याण पर केन्द्रित विचार- 
धाराओं को भी शताब्दियाँ तो दूर रहीं अभी विकास के लिए पचास 
वर्षे भी नहीं मिल सके हैं । एक की सीमायें ewe हुए विना ही कसुरी 
. अपने लिए स्थान बनाने लगती हे और इस प्रकार विश्व का राजनीतिक 
जीवन परस्परविरोधिती शक्तियों का मेला मात्र रह गया हे । : 

हमारा राजनीतिक वातावरण भी कुछ कम विषम और छिन्न- 
भिन्न नहीं। वास्तव में हमारी राष्ट्रीयता जनता“की पुत्री होने के 
साथ साथ धर्म और प्‌ जी कौ पोष्य पुत्री भी तो हे, अतः दोनों ओर 
के गुण-अवगुण उसे उत्तराधिकार में मिलते रहे da उसकी छाया 
में धामिक विरोध भी पनप सके और आर्थिक वैषम्य से उत्पन्न 
बौद्धिक मतभेद भी विकास पाते रहे। 

इसके अतिरिक्‍त हमारी राष्ट्रीयता की गतिशीलता के लिए 
आध्यात्मिक धरातल पर भी एक सेनिक-संगठन अपेक्षित था और से निक-* 
संगठन की कुछ अपनी सीमायें रहेंगी ही 4 सेना में सब वीर और जय के 
विश्वासी ही"रहें ऐसी सम्भावना सत्य नहीं हो सकती । पर जो व्यक्ति, 
स्वार्थ या परार्थ के लिए, विवशता या अन्तर ककी प्रेरणा से, * 
यथार्थ की असुविधा या आदर्श की चेतना के कारण, सेना की परिधि 
में आ गए उन सभी को बाह्य वेश-भूषा और गति की दृष्टि से एकसा 
रहना पड़ेगा | इस प्रकार सेनिक-संगठन में बाहय एकता का जो महत्व 
& वह आन्तरिक विशेषता का नहीं, और यह\त्रुटि हमारी राष्ट्रीयता 
W भी अनजाने ही, अपना स्थान बनाने लगी । 
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~ = यह कछ संयोग" की ही बात नहीं कि इस युग में कोई महान 


कलाकार राजनीति की कठिन रेखा के भीतर स्वच्छन्दता की साँस 
न ले सका। जहाँ तक हमारी कविता और कलाओं का प्रश्‍न है वे 
अन्प्रथालय क जीवों के समान सब द्वारों पर अपना अनाथपन गाने को 

TA रहीं, परन्तु हर द्वार WE उनके गीत के लिये स्वर-ताल निर्दिष्ट 
भोर विषय निर्चित थे । जो नीति ने सुनना चाहा वह समाज को नहीं 
भाया और जो समाज को रुचिकर हुआ वह राष्ट्रीयता की स्वीकृति न 


पा सका। 


„° ऐसी स्थिति मेंश्कलाकार यदि नवीन प्रेरणाओं को, जीवन की 


, व्यापक पौठिका पर प्रतिष्ठित कर सकता तो उसका लक्ष्य स्पष्ट और 


9 


E NC 


पथ परिष्कृत हो जाता, परन्तु हमारे समाज की छिन्न-भिन्नता ने यह 
कार्य सहज नहीं रहने दिया । इस विषम मानव-समष्टि में, सौ में 
चोरानवे मनुष्य 'तो जड़ और निर्धन श्रमजीवी हे जिनकी स्थिति. का 
एकमात्र उपयोग शेष छ के लिए सूविधायें जटाना हे। और शेष 
छ म, अकमण्य धनजीवी, उच्च बद्धिजीवी, निम्न वद्धिजीवी श्रमिक 
आदि इस प्रकार एकत्र हे कि एक की विकति से दसरा गलता-छीजता 
रहता है । 
केवल धनजीवियों में, किसी जाति की स्वस्थ विशेषताओं और 
व्यापक गुणों को खोजना व्यर्थ का प्रयास है । उनकी स्थिति तो उस 
रोग के समान है जो जितना«अधिक स्थान घेरता हैं उतना ही अधिक 
स्वास्थ्य का अभाव प्रकट करता ह और जसे जैसे dla “होता है वैसे 
वसे जीवन के संकट का विज्ञापन बनता जाता है। नितान्त निर्धन 
द्विजीवी वर्ग जैसे एक ओर उच्च बनने की आकांक्षा और दसरी 
ओर अभाव की शिलाओं से दव कर टूट जाता हे उसी प्रकार सर्वथा 
समृद्ध भी, उच्चताजनित गर्वं और सविधाओं के दढ सांचे में पथराता 
रहता ह । 
जिस बुद्धिजीवी वर्ग को इस विराट पर निश्चेष्ट जाति का 
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मस्तिष्क बनने का अधिकार हुं उसने धनजीबी की सखलिप्सा और 
अपने समाज की संकीणंता के साथ*ही नव जाब्वरण को स्वीकतिदी 
हे | अत: एक शरीर में दो प्रेतात्माओं के समानं, उसके जीवन में दो 
भिन्न प्रवृत्तियाँ उछल-कूद मचाती रहती हं । विषम॑ताओं से उत्पन्न 
और संकीर्णता से पोषित स्वभाव को इस यग की विशेषताओं, ने ऐसा 
रूप दिया हें जिसमें पुराना स्वाथ घनीभूत हे और नवीन ज्ञान 
पुञजीभूत । 

विज्ञान के चरम विकास ने हमारी आधुनिकता को एकांगी 
बुद्धिवाद में इस तरह सीमित किया कि आज जीवन के किसी भी 
भादर्श को उसके निरपेक्ष सत्य के लिए स्वीकार करना कठिन हैं । 
परिणामतः एक निस्सार बौद्धिक उलझन भी «मारे हृदय की सम्पूर्ण 
सरल भावनाओं से अधिक सारवती जान पड़े तो आइचये ही कया हे! 
इस ज्ञान-व्यवसायी युग में बिना स्थायी पूंजी के ही सिद्धान्तों का 
व्यापार सहज हो गया हे, अशैः न अब हमें किसी विश्वास का खरापन 
जाँचने के लिए अपने जीवन को कसौटी बनाना पड़ता ह और न किसी 
आदर्श का मल्य आँकने के लिए जीवन की विविधता समझने की 
आवश्यकता होती है । हमारा बिखरा जीवन इतना व्यक्तिप्रधान हे कि 
प्राय: वेयक्तिक .भ्ान्तियाँ भी समष्टिगत सत्य का स्थात ले लेती हें ओर 
स्वार्थ-साधन क प्रयास ही व्यापक गतिशीलता के पर्याय बड 
जाते ह । 

जहाँ "तक जीवन का प्रश्‍न हे, उसे सजीवता के वेभव में देखन का 
न बुद्धवादी को अवकाश है और न इच्छा । वह तो उसे दपंण की 
छाया के समान स्पशं से दूर रखकर देखने का अभ्यास करते करते 
स्वयं इतना निलिप्त हो गया à कि उसे ज्ञान का रजिस्टर मात्र 
कहना चाहिए । जीवन के व्यापक स्पन्दत से वह जितना दूर हटता 
जाता ह उतना ही विकास के मलतत्त्वो रे अपरिचित बनता, जाता 
हे । और अन्त में उसका भारी पर अज्ञातात्मक ज्ञान उसी के जीवन 
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at उष्णता को ऐसे बवा देता है जैसे छोटी सी चिनगारी को राख 


Cam 


का ढेर।आज की आवश्यकताओं के अनुसार वह संसार भर के 


संबंध में बहुत कुछ ज्ञातव्य जानता है । परन्तु अपनी धरती की अनुभूति 


के व्रिना ये ज्ञान-बीज घुनते रहने के लिए ही उसके मस्तिष्क की 
सारी Alar. घेरे रहते हे । le 

हमार बुद्धिजीवी वर्ग में अधिकांश तो मानसिक हीनता की 
भावना में ही ed और बढ़ते हे । उनका बाह्य जीवन ही, समुद्र पार 
के कतरे ब्योंते आच्छादनों से अपनी नग्नता नहीं छिपाए हे, अन्तर्जंगत 
को भी वहीं से लोहार क्री धौंकनी जैसा स्पन्दन' मिल रहा & | उनका 
पंगु से पंगु स्वप्न भी विदेशी पंख लगा लेने पर स्वर्ग का सन्देशवाहक 
“मान लिया जाता है ¢ उनका विरूप से विरूप आदर्श भी पश्चिमीय 


सांचे मे ढल कर सुन्दरतम के अतिरिक्‍त और कोई संज्ञा नहीं पाता । 


उनका मूल्यहीन से मूल्यहीन सिद्धान्त भी दूसरी संस्कृति की छाय़ा 
का स्पर्श करते ही पारसों का शिरोमणि कहलाने लगता है । उनका 
दरिद्र से दरिद्र विचार भी देशी परिधान में विदेशी पेबन्द लगाकर 
समस्त विचार-जगत का (कछत्र सम्राट स्वीकार कर लिया 
जाता हे । 

एसे अव्यवस्थित बुद्धिजीवियों में संस्कृति की रेखायें टटी हुई 
कौर जीवन का चित्र अधूरा ही मिलेगा । : 

केवल श्रम ही जिसे स्पन्दन देता हैं उस विशाल मानवसमह 
की कथा कुछ दूसरी ही है । बुद्धिजीवियों से उसका सम्पर्क oui 
'हुए कितना समय बीता होगा, इसका अनुमान, बिन्दु बिन्दु से समुद्र 
बने हुए उसके अज्ञान और तिल तिल करके पहाड़ at हुए उसके 
अभावों से लगाया जा सकता है । आज उसकी जडता की खाई 
इतनी गहरी और चौड़ी हो गई है कि बुद्धिजीवी उस ओर भाँकने 
के विज्ञार मात्र से सभीत हो जाता है, पार करना तो ट्र की 
बात है । 
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साधारणत: शारीरिक श्रम और बुद्धि-व्थवसाय एक दूसरे की... 
गति के अवरोधक हे, इपीसे प्रायः विचारों की उलझन से. छुटकारा 
पाने का इच्छुक एक न एक श्रम का कार्य आरम्भ कर देतां है । इसके 
अतिरिक्त और भी एक स्पष्ट अन्तर हे । बुद्धि जीवक को 
सूक्ष्मता से स्पर्श करती है, परन्तु उसकी सम्पूर्णता पर एक »व्यापक 
अधिकार बनाए रखना नहों भूलती । इसके विपरीत, श्रम पूरा भार 
डाल कर ही जीवन को अपना परिचय देता है, परन्तु उसकी 
सम्पूणंता को सब ओर से नहीं घेरता । प्रायः बुद्धिव्यवसाय जितनी 
शीघ्रता से जीवनीशक्ति का क्षय कर सकता है, उतनी शीघुता 
को क्षमता श्रम में नहीं । इसी से जीवन के व्यावहारिक धरातल, 
पर, वुद्धिव्यवसायी का कुछ शिथिल और अस्तैव्यस्त मिलना जितना" 
सम्भव g श्रमिक का दृढ़ और व्यवस्थित रहना उतना ही निश्चित । 
नेतिकता की दृष्टि से भी श्रम मनुष्य को नीचे गिरने की इतनी 
सुविधा नहीं देता जितनी “बुद्धि दे सकती है, क्योंकि श्रमिक के 
श्रम के साथ उसकी आत्मा का विक जाना सम्भाव्य ही है, परन्तु 
बुद्धिविक्रेता की तुला पर उसकी आत्मा का चढ जाना अनिवार्य 
रहता = । | 

श्रम की स्फूतिदायक पवित्रता के कारण ही सब देशों में सब 
थुगों के सन्देशवाहक और साधक उसे महत्व दे सके हे । अनेकः 
तो जीवन के आदि से अन्त तक उसी को आजीविका का साधन 
बनाये रहे? इस प्रकार जहाँ कहीं जीवन की स्वच्छ और स्वाभाविक 
गति हे वहाँ श्रम की किसी न किसी रूप में स्थिति आवश्यक 
रहती हें । 

केवल श्रम ही श्रम के भार और विश्राम देने वाले साधनों 
के नितान्त अभाव ने हमारे श्रमजीवी जीवन का समस्त सौन्दर्य 
नष्ट कर दिया हे । यह स्वाभाविक भी था जिस मिट्टी से घर 
बना कर हम आंधी, पानी, धूप आदि से अपनी रक्षा करते à 
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él. जब अपनी निश्चित स्थिति छोड़कर हमारे ऊपर ढह पड़ती 
हे तब वजपात से "कम संहारक नहीं होती । इस मानव-समष्टि 
में ज्ञान के अभाव ने रूढ़ियों को अतल गहराई दे दी हे यह मिथ्या 
TAI अथवषम्य ने इसकी दयनीयता को असीम बना डाला है, 
` .यह्‌-सत्य है, परन्तु सब कुछ BEAT चुकने पर इतना तो स्वीकार करना 
ही होगा कि श्रम का यह उपासक, केवल बुद्धिव्यापारी से अधिक 
स्वाभाविक मनुष्य भी है और जातीय गुणों का उससे अधिक 
विश्वसनीय रक्षक भी । इतना ही नहीं, qui से सूक्ष्म परिष्कार 
ओर. सीमित विस्तार षाने वाली, नृत्य, गीतं, चित्र आदि कलाओं 
S5 मूल रूप भी वह संजोये हे और उपयोगी fandi की विविध 
*ब्यावहारिकता भी संभाले हे । जीवन के संघर्ष में ठहरने की वह 
जितनी क्षमता रखता à उतनी किसी बुद्धिवादी में सम्भव नहीं । 
वास्तव में उसके पारस-प्रासाद के लिए बुद्धिजीवी ही विभीषण ब्रन 
गया, अन्यथा उसके जीवन में, विकृ्तिथों की इतनी बिखरी सेना 

का प्रवेश, सहज न हो पाता । 
हमारे कवि, कलाकार आदि बुद्धिजीवियों के विभिन्न स्तरों में 
उत्पन्न हुए और वहीं पले हे । अतः अपने वर्ग के संस्कारों का 
अशभागी और गुण अवगणों का उत्तराधिकारी होना, उनके लिए 
“स्वाभाविक ही रहेगा । उनके मस्तिष्क ने अपने वातावरण को 
विषमता का ज्ञान, बहत विस्तर से संचित किया और उनके हृदय ने 
व्यक्गित सीमा में सुख-दु:खों को बहुत तीब्रता से अनभव किया | 
विभिन्न संस्कारों की धूप-छाया, विविधताभरी भावभमि और चिन्तन 
की अनेक दिशाओं ने मिलकर उनके जीवन को एक सीमित स्थिति 
दे दी थी । परन्तु उस एक स्थिति को सम्पर्ण वातावरण में 
साथकता दन क लिए समष्टि का वही स्पशं अपेक्षित था जो फल 
को अमीर से मिलता “है--सजीव, निश्चित पर व्यापक | जिस 
समाज में उनकी स्वाभाविक स्थिति थी वह विषमताओं में बिखर 
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चुका .था, उससे ऊचे वर्ग के अहंकार और कृत्रिमता a उससे... 
परिचय असम्भव कर दिया. था और निम्न? में उतरने पर उन्हे 
आभिजात्य के खो जाने का भय था । फलतः उन्होंने अपने एकाकी- 
पन के शून्य को अपनी ही प्यास की आग और निराशा के पाले 
से इस तरह भर लिया fe उनका हर स्वप्न मुकूलित * होते ही 
भुलस गया और प्रत्येक आदशं अंक्रित होते ही feat चला ।_ 

बीज केवल अकेले wa के लिए, अन्य बीजों की समष्टि 
नहीं छोड़ता । वह dl नूतन समष्टि सम्भव करने के लिए ही cat 
पृथक स्थिति स्वीकार करता हे । यदि *वही बीज प्रानी* quit 
और सनातन आकाश की अवज्ञा करके, अपनी असाधारणता बनाये 
रखने के लिए वाय पर उड़ता ही रहे. तो संसार के निकट अपनौ 
साधारण परिचय भी खो बेठेगा । | 
* कवि, कलाकार, साहित्यकार सब, समष्टिंगत विशेषताओं को 
नव qa SÑ में साकार करने के लिए ही उससे कुछ पृथक खड़े 
जान पड़ते हें । परन्तु यदि वे अपनी असाधारण स्थिति को जीवन | 
की व्यापकता में साधारण न बना सके तो आश्चयं की वस्तु 
मात्र रह जायंगे। महान से महान कलाकार भी हमारे भीतर कौतुक 
का भाव न जगाकर, एक परिचयभरा अपनापन ही जगायेगा, 
क्योंकि वह धूमकेतु सा आकस्मिक और विचित्र नहीं, किर्तु 
aq सा निश्चित और परिचित रह्‌ कर ही हमें मागं दिखाने में 
समर्थ हे 

आज कलाकार समष्टि का महत्व समझता हुँ, परन्तु इस बोध 
के साथ भी उसके सम्पूर्ण जीवन की स्वीकृति नहीं हे । बौद्धिक 
धरातल पर चिर उपेक्षित मानवों की प्रतिष्ठा करते समय उसे 
अपनी विशालता की जितनी चेतना है उतनी अपने देवताओं की 
नहीं । ऐसी स्थिति बहुत स्पृहणीय नहीं, क्योंकि वह सिद्धान्तों को 
व्यापार का सहज साधन बन जाने की सुविधा दे देती हे । जीवन 

> ; 


Y= | 


2 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


= Jb स्एन्दन से शून्य होकैर सिद्धान्त जब धर्म, समाज, नीति आदि 
की संकीर्ण पीढिका “पर प्रतिष्ठित हो जाते हें तव वे व्यवसाय-वत्ति 
को जेसी स्वीकृतिं देते हें वैसी जीवन के विकास को नहीं दे पाते । 
साहित्य, काव्य आदि के धरातल पर भी इस नियम का अपवाद 
नहीं मिलेगा | ohi | 
, नवीन साहित्यकार और कवि के बुद्धिवेभव और अनभति की 
दरिद्रता ने, ऐसी क्रियाशीलता को जन्म दे दिया हे जो सिद्धान्तों 
को माँज धोकर रात-दित चमकाती रहती & पर जीवन में जंग 
vm जाने देती हे । वे*अपने जीवन से बिना कुछ दिये ही एक 
/क्ष स सब कुछ ले आना चाहते हे और दुसरे को बहुत मल्य 
~= पैर देने की इच्छा vd हें इस बनजारावृत्तिसे उन दो पक्षों 
को लाभ होने की सम्भावना कम रहती & । काव्य में तो जीवन 
का निरन्तर स्पर्श और उसकी मार्मिक अनुभूति सबसे अधिक 
अपेक्षित है, अत: ag प्रवृत्ति न उसे गहराई देती है न व्यापकता 
यह युग यथार्थवादी हे, अतः जीवन के स्पन्दन के बिना उसका यथार्थ 
इतना शीतल हो उठता हे कि अश्लील उत्तेजनाओं से उसमें कृत्रिम 
उष्णता भरी जाती हे । 
पिछले स्वप्नयुग के लिए यथाथं-ज्ञान जितना आवश्यक था भाज 
t यथार्थ युग के लिए जीवन का सम्पर्क उससे सहस्प्रगुण 
अधिक आवश्यक हे । कठोर हाषाण से लेकर सक्ष्म स्वप्न तक सब 
म शरीर कौ जो स्थिति सहज हे वह उसकी यथार्थ ता में सम्भव 
नहीं । जहाँ वह मांसलता के साथ है वहाँ निजी'व होते ही, 
Ted, विकृत होने का ऐसा क्रम आरम्भ हो जाता हे जो तब 
तक नहीं रकता जब तक शरीर मिट्टी नहीं हो जाता। 
पिछली दु:खरागिनी का वायूमंडल और आज की द:ख-कथा 
का धरातल भी ध्यान देने योग्य d । बाह्य संसार की कठोर 
सीमाओं ओर अन्तजंगत की असीमता की अनुभूति ने उस qu 
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को एक अन्तम खी स्थिति दे दी थी । एसा दःख प्रायः जीवन 
के आन्तरिक सामञ्जस्य की Net का लक्ष्य लेकर चलता है | 
फलतः उसकी संवेदनीयता में गीत को वसी हो ममंस्प्शिता रहती 
हे जिसे कालिदास न ये : 
रम्याणि वीक्ष्य waxed निशम्य शब्दा-- 
eig pel भवति यत्सुखितोऽपि जन्तु 

आदि के द्वारा व्यक्त किया है और dub ही व्यापकता मिलती 
है जिसकी ओर, भवभूति ने एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्‌” 
कह कर संकेत किया हैँ । एसी वेदना को .दूसरे के निकट संवुंदनीय 
बनाने के लिए अपने ह.दय की अतल गहराई की अनुभूति आव्यक 
है और उसे व्यापकता देने के लिए०जीवन की एकता क$ 
भावन । 
आज के द्‌ःख का संबंध जीवन के स्थूल धरातल को विषमता 
से रहता है, अतः समष्टि को आर्थिक आधार पर बाह्य सामञ्जस्य 
देने का आग्रह इसकी विशंषता हं | 

इस धरातल पर यह सहज नहीं कि एक की असुविधा की 
अन्‌भूति दूसरे में वसी ही प्रतिध्वनि उत्पन्न कर सके । जिन 
क्षणों में भोजन की इच्छा नहीं उनमे एक व्यक्ति के लिए अन्य दुःख 
चिन्ता आदि की अनुभूति जैसी सहज है वैसी भूख की व्यथा को 
नहीं । परन्तु उन्हीं परिस्थितियों मं यह अन भति तब स्वाभाविक 
हो जायझी जब वह दूसरे बुभुक्षित से सच्चा तादात्म्य प्राप्त 
कर सके | iS 

आँखों से दूर बाहर गानेवाले की करुण रागिनी हममे प्रतिध्वनित 
होकर एक अव्यक्त वेदना जगा सकती हूं, परन्तु प्रत्यक्ष ठिठ्रते 
हुए नग्न भिखारी का दुःख तब तक हमारा न हो सकेगा जब तक हमारा 
उससे वास्तविक तादात्म्य न हो जावे, व्यावहारिक जीवन में 
भी हमारे भौतिक अभाव उन्हीं को अधिक स्पर्श करते हें जो 
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हमारे ,निकट होते हे, जमे दूरत्व के कारण, ऐसे तादात्म्य की शक्ति 
नहीं रखता उसके तिकट हमारी" पार्थिव असुविधाओं का विशेष 
मूल्य db . ` ab 
लक्ष्यतः एक"होने पर भी अन्तजंगत के नियम को भौतिक 
जगत नहीं स्वीकार करता । उसमे हमें अपनी गहराई में दूसरों 
को खोजना पड़ता है और इसमें दूसरों की अनेकता में अपने 
आपको खो देना । दूसरे की आँखें भर लाने के लिए हमें अपने आँसओं 
मं डूब जाने की आवश्यकता रहती है, परन्तु दूसरे के डवडबाए 
हुए नेत्रों की भाषा समझने के लिए हमें अपने सख की स्थिति 
को, “ दूसरे के दुःख में zar देना होगा । जब एक व्यक्ति दूसरे 
के दुःख में अपने दुःख- को मिला कर बोलता है तब उसके कण्ठ 
में दो का बल होगा । जब तीसरा, उन दोनों के दु:ख में अपना 
दुःख मिला कर बोलता है तब उसके कण्ठ में तीन का बल होगा । 
और इसी क्रम से जो असंख्य व्यक्तियों के दःख में अपना दुःख. 
खोकर बोलता है उसके कण्ठ मे असीम बल रहना अनिवार्य 2 | 
वाह्य विषमताओं में जिन्होंने सामञ्जस्य स्थापित करने का 
अथक प्रयत्न किया उन क्रान्ति-साथकों के जीवन भी इसी सत्य 
का समर्थन करेंगे । उनकी व्यक्तिगत सुविधाएँ aafaa, समष्टि 
को बुविधा-असुविधा में इस प्रकार मिल गई कि लक्ष्य-प्राप्ति के उपरान्त 
भी वे लेनेवालों की पंक्ति में नहीं खड़े हुए। केवल अपने लिए 


मांगनवाला भिखारी कहा जा सकता है, परन्तु सबके लिए माँगने . 


वाला, देनेवालों का स्वामी ही रहेगा | 

इस कथन कां यह तात्पर्य नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को इसी सीमा 
तक वीतराग होना चाहिये । परन्तु जीवन का कोई महान नियम या 
सिद्धान्त ऐसा नहीं जो व्यक्ति की क्षुद्रतम सीमा में भी एक न एक स्थिति 
न रख सके । 

यथाथदशी कवि यदि अपने ही समाज के जीवन को बहुत सचाई 
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से व्यक्त करता तो शुष्क सिद्धान्तवाद के स्थ्रात में सजीवता और 
स्वाभाविकता रहती । पर उस जीवन के साथ कुवि को स्थिति वैसी 
ही हे जेसी नीम के तने से, फूट आनेवाली पीपल? की, शाख की । वह 
नाम से चाहे पीपल कहलाये, परन्तु "अपने पोषण के लिए at उसी 
नीम पर आश्रित रहेगी, अतः नीम से भिन्न उसकी स्थिति wer के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं । अपन समाज की सृष्टि होने के कारण वह 
उस जीवन की कृत्रिमता और विषमता के स्पर्श से रहितं नहीं और 
जब अपनी ही विलूपता का विस्तार या संकोच देखना हो, तो न दर्पण 
का आकाश विशेष आकर्षण रखता हें, न छोटी आरसी | : 

उपयु ag परिस्थितियों में कवि ने जिस चिर उपेक्षित मानव-समध्टि 
से बल प्राप्त करना चाहा उसके प्रति भी उसके Al कर्तव्य आवश्यक हो; 
उठे--एक तो उस जीवन को इतनी sunu चित्रित करना कि 
उपेक्षा करनेवाले उस ओर देखने पर विवश हों और दूसरे उन मानवों 
में इतनी चेतना जाग्रत कउना कि व स्वयं अपना महत्व समक और 
दूसरों को समझा TH । दोनों ही लक्ष्यों तक पहुँचने के लिये उस जीवन 
का निकट परिचय पहली सीढ़ी हे ।* 

यदि आज का कवि अपनी बौद्धिक ऊंचाई से उतनी निम्न भूमि 
पर उतर सकता तो उस धरातल के जीवों के कण्ठ में वाणी आ जाने 
की भी सम्भावना थी और इसके कण्ठ में सत्य का बल आ जाने की 
भी । उस स्थिति में उस जीवन के चित्र इतने सजीव और बोलते हुए 
बन जाते (कि उपेक्षा करनेवाले न उन्हं अनदेखा कर पाते न अनसुना | 
यह उससे नहीं हो सका, क्योंकि मनुष्य का अहंकार ऐसा हे कि 
प्रासादों का भिखारी, कुटी का अतिथिदेवता बनना भी स्वीकार नहीं 


करेगा | 
केवल बौद्धिक चेतना के कारण यथार्थोन्म्ख कवि ने उस पीड़ित- 


जीवन के मानचित्र और विकृतियों को रेखागणित लेकर ही कार्ये 
e 
आरम्भ किया था । जैसे जैसे यह साधन अधिक अपटु ऑर कम 
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सहृदय व्यक्तियों के द्वाथ d पड़ते जाते हे d वैसे अपने संकेत 
ओर सार्थकता खोते जाते हे. । दलित जीवन की सुनी-सुनांई शोक- 
कथा का जेसा प्रुदशंभ होता हे वह -आँसुओं के अभाव और शरीर 
के व्यामाम से भरे-पूरे स्यापे के निकट आता जा रहा है जिसमें 
मृतक कै गुण गा गा कर उसकी परोक्ष आत्मा को शोकाञ्जलिं 
दी जाती हे । सिद्धान्तों की रक्षा इस प्रकार हो सकती है, परन्तु 
प्रेरणा सम्बन्धी समस्या का तो यह समाधान नहीं । 

इन अधूर चित्रों का आधार तो उस वलिपशु के समान है जो 
न देवता का ज्ञान रखता है, न कुमकूम-फूल चढ़ानेवाले को जानता 
हे और न afas को पहचानता हे । 
4 जहाँ तक उतपेक्षाककरनेवालों का प्रश्‍न हे वे तो य॒गों से इन 
स्पन्दित कंकालों को देखते आ रहे हे । जब यही उनके हृदय को 
नहीं छू पाते तब कोरे सिद्धान्त उन्हे कैसे प्रभावित करेंगे ! 
उनके कठोर स्तरों के भीतर एक ह.दय होने की सम्भावना हे 


` परन्ठु उसे संवेदनशीक बनाने के लिए जीवन का बहुत निश्चित और 


मार्मिक स्पश चाहिए, केवल प्रवचन और ब्याजनिन्दा नहीं ! 
इसके अतिरिक्त जीवन-सम्पर्क से शून्य सिद्धान्तवाद ही विकृति 
को उवंरा भूमि है। समाज, धर्म, नीति, साहित्य आदि किसी भी 
क्षत्र मे सिद्धान्त, जीवनव्यापी सत्य का प्रयोग रूप होकर ही उपस्थित 
हो सकते हे, अतः उनके प्रयोक्ता जीवन की जितनी गहरी अनुभूति 
रखते हे उतना ही व्यापक ज्ञान । .उनके परवती" आलस्य और 
प्रमादवश ज्यों ज्यों जीवन से दूर get जाते हं त्यों त्यों लीक 
पीटने की परम्पॅशे ही गति का पर्याय बनती जाती हे । 

आज के सिद्धान्त कल्याणोन्मुख होने पर भी यदि जीवन की 
दूरी में ही जन्म और विकास पा रहे हे तो उनका भविष्य और 
भी सन्दिग्ध हो जाता & | यदि इस अभिशप्त युग का सन्तप्त पर 
प्रतिनिधि कवि या साहित्यकार ही जीवन के निकट सम्पर्क को 
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Tel सह सकता तो उसके अनुगामी, इस अनायास मिली परस्परा « 
को छोड़- कर जीवन खोजने जा सकग, एसा“विश्दास कठिन 

और यह तो निश्चित ही है कि आज का सिद्ध [न्त यदि जीवन 
के स्पश से निरन्तर नवीनता d पाता रहे तो कल wf मात्र 

जायगा । इसके अतिरिक्‍त sat विकृति के मल में" अर्थ के 
साथ वह जातीयता भी है जो जन्म से ही एक को पवित्र ओर 
पूजाह ओर दुसरे को अपवित्र तथा त्याज्य बना देती हे । आज 
जीवन के निकट परिचय के साथ कवि मे उस अखण्डता का भावन 
भी अपेक्षित हे जो मनुंष्य मनुष्य को एक ही धरातल पर समाज्ञा 
दे सके | 

यथाथवाद के पास दलित वर्ग को कीडकर जो एक और 
चिरन्तन विषय रह जाता हे वह है नारी । पिछला यग इसे बादल, 
तार, सन्ध्या के रंग आदि में छिपा आया था, अत:'यथार्थ ने छायाग्राहीः 
बन कर उसे धूल में खींच ही नहीं लिया. वरन वह, जीवन के 
सव स्तर दूर करके उसके कंकाल की नाप-जोख करना चाहता हे । इस 
स्थिति का परिणाम समझने के लिए मानवी को, जीवन को प॒ष्ठभमि 
पर देखना होगा । 

नारी केवल मांसपिण्ड की संज्ञा नहीं है। आदिम काल से आज 
तक विकास-पथ पर पुरुष का साथ देकर, उसकी यात्रा को सरल 
बनाकर उसके अभिशापों को स्वयं झेलकृर और अपने वरदानों से जीवन 
म अक्षय अक्ति भरकर, मानवी ने जिस व्यक्तित्व, चेतना ओर 
हृदय का विकास किया हे उसी का पर्याय नारी à । किसी भी 
जीवित जाति ने उसके विविध रूपों और शक्तियों की अवमानना 
नहीं की, परन्तु किसी भी मरणासन्न जाति ने, अपनी मत्य की 
व्यथा कम करने के लिए उसे मदिरा से अधिक महत्व नहीं दिया । 

पिछले जागरण युग ने अपने पर्ववती «यग से जो जीव “पाया 
था उसे तो मानवी के स्थान में, सौन्दर्यं का ध्वस्त आविष्कार- 
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, विभाग कहना उचित होगा । जागृत युग के आदर्शवादी कवि d 
मलिनता में fast पुशनी मूत्तिं के समान उसे स्वच्छ और परिष्कृत 
करके ऊंचे सिंहासन पर प्रतिष्ठित तो कर दिया, परन्तु वह उसे 
गतिशीलेता देने में असमर्थ रहा । छायायुय ने उस कठोर अचलता 
से शापगुक्ति. देने के लिए नारी, को प्रकृति के समान ही ad और 
aad स्थिति दे डाली । उस स्थिति में सौन्दर्यं को एक रहस्यमयी 
सूक्ष्मता और विविधता प्राप्त हो जाना सहज हो गया, पर जीवन 
को यथाथ सीमारेखाएँ धु धली और अस्पष्ट होती गई | 

at के यथार्थेवादी को उस सौन्दर्य के स्वप्न और शक्ति 
के आदर्श को सजीव साकारता देनी होगी, अत: उसका कार्य व्यंजनों 
के आविष्कारक से अधिक महत्वपूर्ण और सूक्ष्मता के उपासक से 
अधिक कठिन हे । 

जहाँ तक नारी "की स्थिति का प्रश्‍न है वह आज इतनी संज्ञाहीन 
और पंमु नहीं कि पुरुष अकेले ही उसके भविष्य और गति के सम्बन्ध 
में निश्‍चय कर ले। हमारे राष्ट्रीय जागरण में उसका सहयोग महत्व- 
पूर्ण और बलिदान असंख्य हूं समाज में वह अपनी स्थिति के प्रति 
विशेष सजग और सतक हो चुकी हे । साहित्य को कछ ही वर्षो मे 
उसकी सजीवता का Gat परिचय मिल चुका है वह भी उपेक्षणीय 
नहीं । इसके अतिरिक्त इस संक्रान्ति काळ में सभी देशों की नारी 
अपने कठिन त्यागों से अर्जित गह, सन्तान तथा जीवन को अरक्षित 
देखकर और पुरुष को स्वभावगत पुरानी बबेरता का म्या परिचय 
पाकर, सम्पूर्ण शक्ति के साथ जाग उठी है। भारतीय नारी भी 
इसका अपवाद नहीं । 

एसे ही अवसर पर यथार्थवाद ने एक ओर नारी को वैज्ञानिक शव- 
परीक्षा आरम्भ की हे और दूसरी ओर उसे उच्छ्ड'खल विलास का 
साधन बनाया ÈI « > 

वैज्ञानिक परीक्षा के सम्बन्ध में यह स्मरण रखना आवश्यक हे 
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कि नारी ऐसा यन्त्र मात्र नहीं जिसके सब कल qul का प्रदर्शन ही 
ज्ञान की पूर्णता, और उनका संयोजन* ही कियाशीलता हो सके। 
पुरुष व्यक्ति मात्र है, परन्तु स्त्री उस संस्था से कम नहीं, जिंसके प्रभाव 
को अनेके दिशायें हें और सजन में रहस्यमयी विविधता रहती हु । 
वास्तव म संसार का कोई भी महत्वपूर्ण सृजन बहुत स्फष्ट और 
निरावरण नहीं होता । धरती के अप्रत्यक्ष हृदय में अंकुर की सृष्टि होती 
d, अन्धकार की गहनता के भीतर से दिन का आविर्भाव होता है 
और अन्तर की रहस्यमयी प्रेरणा से जीवन को विकास मिलता है । 
नारी भी स्थूल से सूक्ष्म तक न जाने feast साधनों से जीवन. और 
जाति के सवेतोन्मुखी निर्माण में सहायक होती eu 

निर्जीव शरीरविज्ञान ही उसके जीवन की सृजनात्मक शक्तियो 
का परिचय नहीं दे सकता । वास्तव में उसके qub विकासशील 
सुहयोग को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि ही नहीं हृदय का वह 


संस्कार भी अपेक्षित रहेगा जिसके विना मनष्य का कोई सामाजिक 
मल्य नहीं ठहरता । 


ओर आज की परिस्थितियों में,१अनियन्त्रित वासना का प्रदर्शन 
सत्री के प्रति क्रूर व्यंग ही नहीं जीवन के प्रति विश्‍वासघात भी हैँ । 

नारी-जीवन की अधिकांश विकृतियों के मूल में पुरुष की यही 
प्रवृत्ति मिलती g, अतः आधुनिक नारी नये नामों और aq | 
भावरणों में भी इसे पहचानने में भल नहीं करेगी । उसके स्वभाव 
म, परिस्थितियों के अनसार अपने आपको ढाल लेने का संस्कार भी शेष 
हे और उसके जीवन में, अनुदिन agar हुआ विद्रोह भी aree 
ह। यदि वह पुरुष की इस प्रवृत्ति को स्वीक्‌ति देती हे तो जीवन को 
बहुत पीछे लोटा ले जाकर एक इमशान में छोड़ आती हे और यदि 
उसे अस्वीकार करती हे तो समाज को बहुत पीछे छोड़ शून्य में आगे 
बढ़ जाती हे । स्त्री क जीवन के तार-तार को जिसने तोड़ कर.उलभा 
डाला हे, उसके अणु-भणु को जिसने निर्जीव बना दिया हे और उसके 


^ 
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सोने के संसार को जो धूर के मोल लेती, रही है, पुरुष की वही लालसा 
आज की नारी के fear, विश्‍वस्त भागंदशिका न वन सकेगी । | 
छायावोद की छायामयी को आघात पहुँचाने के लिए यह प्रयोग 
ऐसा .ही हे जेसा आकाश के रंगों को काटने के लिए दो धार वाली 
तलवार चलाना जो एक ओर चलानेवाले के हाथ थकाती रहती e 
और दूसरे ओर समीपर्वात्तयों को चोट पहुँचाती हे । वे रंग तो मनष्य 
की अपनी दृष्टि Has मिले हें। छाया-यग की नारी, पुएष के 


_सोन्दर्यबोध, स्वप्न, आदर्श आदि का प्रतीक हे । आज पुरुष यदि उस 


प्रतीक. को जीवन को पीठिका पर प्रतिष्ठित करने की क्षमता नहीं 
रखता तो क्षम्य है। परन्तु अपनी ही अर्चित मूर्त्ति को पैरों तले 
maed के लिए यर्दि' वह जीवित नारी को अपनी कत्सा में 
समाधि देना चाहं, मबु-सौरभ पर पली हुई अपनी ही सृष्टि को 
आत्मसात्‌ करने Bless से, नारी के अस्तित्व के लिए क्रव्याद 
बन जावे तो उसका अपराध अक्षम्य हो०उठेगा | 

भारतीय पुरुष जीवन में नारी का जितना ऋणी हे उतना कृतज्ञ 
नहीं हो सका । अन्य क्षेत्रों के समान साहित्य में भी उसकी स्वभावगत 
संकीणेता का परिचय मिलता रहा हे । आज का यथार्थ यदि इस 
सनातन अकृतज्ञता का व्योरेवार इतिहास बनकर तथा पुराने अपकारों 


की नवीन आवृत्तियाँ रचकर ही उऋण होना चाहता हे तो यह प्रवृत्ति 


वर्तमान स्थिति में आत्मघात सिद्ध होगी । 

विकासशील गति के सम्बन्ध में यह स्मरण रखना आवश्यक हे 
कि वह स्वास्थ्य का लक्षण हे व्याधि का नहीं । साधारणतः सन्निपात- 
ग्रस्त में स्वस्थ से अधिक अस्थिरता होती है । डाल में लगे 
सजीव पत्ते से अधिक खर्खराहट भरी गति उस सूखे पत्ते में रहती 
& जो आंधी पर दिशाहीन सरसर उड़ता घूमता है। ट्टा हुआ 
तारा स्थायी तारे से अधिक सीधी तीखी रेखा पर दौड़ता है । 

शरीर से सबल, बुद्धि से निश्चित और हृदय से विइवासी पथिक 


“न २—— 
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वही हे जो कहीं प 
eon re के चळचळ होकर शिलाओं को 
पीछे छोड़ आता हे । ्र 
. ` इस दिशा में आलोचक का कत्तंव्य जितना महत्त्वपर्ण था उतने 
उत्तरदायित्व के साथ उसका निर्वाह न हो सका । Wm 
छायावाद को तो शेशव में कोई सहृदय आलोचक ही वहीं मिल 
सका । हिवेदीयुग के संस्कार लेकर जो आलोचना चल रही थी 
उसने नवीन कवियों को विक्षिप्त प्रमाणित करने में सारी E 
लगा दी और नये कवियों ने अपने कठिन हृदय आलोचकों को प्राचीनता 
का भग्नावशेष कह कर सन्तोप कर लिया । जब यह कवि: 
अपने विकास के मध्याहन में पहुँच गए तब हे भकत मिलना ही. 
स्वाभाविक हो गया । 
° छायावाद एक प्रकार से अज्ञात कुलशील बालक रहा, जिसे 
सामाजिकता का अधिकार ही नहीं मिल सका । Gad: उसने आकाश 
तारे, फूल, निर्भर आदि से आत्मीयता का सम्बन्ध जोड़ा और उसी 
सम्वन्ध को अपना परिचय बनाकर मनुष्य के हृदय तक पहुँचने का 
प्रयत्न किया । आज का ययार्थवाद, बुद्धि और साम्यवाद का ऐसा पत्र 
हे जिसके आविर्भाव के साथ ही, आलोचक जन्मकुण्डली बना बना कर. 
उसके चक्रवतित्व की घोषणा में व्यस्त हो गए । स्वयं उसके जीवन. 
ओर विकास के लिए कैसे वायुमण्डल? कैसी धूपछाया और कितने C 
नीर-क्षीर की आवश्यक्ता होगी इसकी उन्हें चिन्ता नहीं । - 
आज के कवि और आलोचक की परिस्थितियों में विशेष 
अन्तर हे । कवियों में एक दो अपवाद छोड़कर शेष ऐसी अनिश्‍चित 
स्थिति मे रहे और रहते आ रहे हे जिसमें न लिखने का अनिवार्य 
परिणाम, उपवास-चिकित्सा हे । इसके विपरीत आलोचकों में दो एक 
अपवाद छोड़ कर शेष की स्थिति इतनी निश्चित है कि लिखना 
अध्यापन और स्वाध्याय का आवश्यक फल हो जाता हे। वे अपने 
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से उच्च वर्ग की T ह-परिग्रह-जीवन सम्बन्धी सुविधायें देखकर खिन्न 
होते हें अवश्य, पर यह खिन्नता जीवन की विशेष गहराई से सम्वन्ध 
नहीं रखती, अत: उनका कार्य प्रस्ताव के अनुमोदन से अधिक महत्त्व 
नहीं रखता । 
एक दीर्घकाल से हमारा जुद्धिजीवी वर्ग जीवन के स्वाभाविक 
और सजीव स्पर्श से दूर रहने का अभ्यस्त हो चुका |i परिणामत 
एक ओर उसका मस्तिष्क विचारों की व्यायामशाळा बन जाता 
हे और दूसरी ओर gau, निर्जीव चित्रों का सग्रहाळय मात्र रह 
ता है । आलोचक भी इसी वर्ग का प्रतिनिधि होने के कारण 
८ मानसिक प्‌'जीवाद और जीवन का दारिद्रय साथ लाये विना न XE 
सका । जीवन की ओर लौटने की पुकार उस की ओर से नहीं आती 
क्योंकि ऐसी पुकार स्वयं उसीके जीवन को विरोधाभास बना देगी। 
व्यावहारिक धरातल पर भी वह, एक अथक विवादेषणा के अति- 
feat कोई निश्चित कसौटी नहीं दे सका जिसपर साहित्य ओर काव्य 
का खरा खोटापन विश्वास Gb साथ परखा जा सके 
समाज के विभिन्न स्तरों से उसका सम्पक इतना कम और 
पीडित वरग से उसका परिचय इतना बौद्धिक हे कि व्यक्तिगत 
_सिद्धान्त-प्रियता, समष्टिगत जीवन की stat बन जाती हे । 
पीडितवर्गं की पाजी से चाहे जितना व्यक्तिगत ब्यापार चले उसका 
हृदय नहीं कसकता; गति $ बहाने चाहे जीवन ही कुचल दिया 
. जावे पर उसका आसन नहीं डोलता; यथार्थ के नाम धर नारी का 
AC चीरहरण होता रहे पर वह धृतराष्ट्र की भूमिका नहीं छोड़ 
सकता । 
उसका कर्तव्य वैसा ही निश्चित और एकरस हे जसा अस्त्र 
रखने का लाइसेन्स देनेवाले का होता हे । लेनेवाला यदि निश्चित 
नियमों की परिधि में आ जाता है तो वह अस्त्र पाने का अधिकारी 
है, चाहे वह उसे चींटी पर चलावे, चाहे तारे पर और चाहे मारने 
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के लिए कुछ न रहने पर आत्मघात करे. | देनेवाले पर इसका - 
लशमात्र भी उत्तरदायित्व नहीं ।' ज्यों ज्यों आलोचक मे महाजन 
का तकाज़भरा आत्मविश्वास बढ़ता जाता हे त्यों त्यों कवि में 
ऋणी का वहाने भरा दैन्य गहरा होता जा रहा हे । नया कवि 
अपने अनेक वाणी में बोलने वाले नये आलोचक से उत्तना ही 
आतंकित € जितना दरबारी कवि, राजा के षड़यन्त्रकारी मन्त्री से 
हो सकता था । 

किशोरता जीवन का वह वर्षाकाल है जो हर ae को भर 
कर धरती को तरल समता देना चाहता «है, हर बीज को उगा 
कर धूल को हरा भरा कर देने के लिए आतुर हो उठता है। पर वह 
जड़ों को गहराई देने के लिए नहीं रुकता,तट बनाने को नहीं 
ठहरता । इसके विपरीत प्रौढ़ता उस शरद जैसी रहेगी जो जल 
क्रो तट देती हूँ, पर सुखाकर रेत भी कर सकती हे, अच्छे अंकरों 
को स्थायित्व देती हूं, पर विषेली जड़ों को भी गहराई दे सकती है । 
साधारणतः किशोर अवस्था मे स्नेह के स्वप्न कोमल और जीवन 
के आदर्श सुन्दर ही रहते हे--उनमें न वासना की उत्कट गन्ध 
स्वाभाविक हे और न विकृत मनोवत्तियों की पंकिलता । 

कवि कोई स्वप्न न देखे ऐसा नियम आलोचक नहीं बना पाया, 
परवह कुरूप स्वप्न ही देखे ऐसा नियन्त्रण उसके अधिकार Ww 
फलतः कवि दण्ड की परिषि से बाहर, अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों 
को एक7सौन्दर्यंलोक में घुमाता रहता हे और दण्ड की परिधि 
मे, उन्हें संसार भर की कुत्सित वेशभूषा मं उपस्थित कर देता 
हे | एक कंकाल को रेखायें खींच कर वह तीन सौन्दर्य दृश्य आँक 
लेता हं, एक मजदूरनी की शवपरीक्षा करके वह पाँच रहस्यमय 
स्तेहगीत गा लेता है और इस प्रकार अपने qaae आलोचक में 
दृष्टिभ्रम उत्पन्न करता रहता हे । o ० 

प्रौढ़ मस्तिष्क की कथा दूसरी है, क्योंकि इस अवस्था में बद्ध- - 


e 
^ 
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_ मूल संस्कार ही विशेफ महत्व रखते हे । यदि उसके स्वभावगत _ 
संस्कार स्वस्थ औए अविकृत* हैं तो वह जीवन की कृत्सा 
के भीतर मिले सत्य को भी स्पर्श मात्र से सुन्दर कर लेता हे । 
और यदि अपने am की विकृतियाँ और अस्वस्थ प्यास ही उसकी 
“St हेल्तो.वह उसे बढ़ाने के लिए विकृत से विकृातर हो जाता 
ह्‌ । 
` इस प्रकार आज का गतिशील साहित्य एक वृत्त के भीतर 

गतिशील हे । इस संकीर्णं वृत्त में ध्म का वह विद्वेष भी 
उपुस्थित ह जो मानव को मौल का पत्थर और तिलक छाप को 
चरम लक्ष्य मानता ह और राजनीति का वह विरोध भी मिलता 
है जो अपनी रेखा के “भीतर कंकड़-पत्थर को देवता कहता हैं 
ओर उससे बाहर खड़े मनुष्य को कीट-पतंग की संज्ञा देता है । 

आज को सभी दवकृतियों और संकीर्णताओं का एकमात्र उपाय 
जीवन Ww घुलमिल जाना हे । अपनी त्रुटि के सम्बन्ध में जो यह 
कहता हे कि आज अवकाश नहीं वह मानो उस त्रुटि को फैलने 
के लिए जीवन भर का अवकाश दे देता हे । 

नष्ट करने योग्य वस्तुओं में जीवन की विरूप छाया ही हैं. 
जो उस दिन स्वयं बदल जायगी जिस दिन यथाथेदर्शी, सत्य का 
द्रष्टा होकर जीवन' को सौन्दर्यं से अभिषिक्त कर देगा | 

अपन युग का शिव बनने का इच्छक कवि हलाहल पान के 


लिए संसार भर से निमन्त्रण की याचना करके अपने ही शिवत्व 
को सन्दिग्व बना रहा हे । 


AY» 


[2] 
दीपशिखा में मेरी कुछ ऐसी रचनायें संग्रहीत हे जिन्हें मेने 
रंगरखा की धुंवली पृष्ठभूमि देने का प्रयास किया g | सभी 
रचनाओं को ऐसी पीठिका देना न सम्भव होता & और न 
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रुचिकर, अतः रचनाक्रम की दृष्टि से यह चित्रगीत बहुत बिखर 
हुए ही रहेंगे । शेशव ही से में मीतों. के संस्क्रार में पली हूं । 
माँ की भावभरी गीताञजलियाँ, घर में जन्म, विवांह आदि शुभ अवसरों 
पर गाई जानेवाली गीत-कथायें, परिंचारकों के ऋतु, पर्व आदि से 
सम्बन्ध रखनेवाले लोकगीत, कलाविदों का ध्वनि-संगीत, प्राचीन ज्ञान 
और सौन्दर्य द्रष्टाओं के वेद-छन्द, माधुर्य भरे संस्कृत और प्राकृत 
पद ओर पिछले अनेक वर्षा में सुने सहज ग्रामगीत सभी के प्रति 
मेरा स्वाभाविक आकर्षण रहा हें । इस गीत-परमपरा के सम्बन्ध 
में कभी विस्तार से कहने की इच्छा है ।,इस समय तो इतना 
Tr पर्याप्त होगा कि मेरे गीत अध्यात्म के अमूर्तं आकाश के नौचे 
ळोक-गीतों को धरती पर पल हु | 0 è 
काव्य को ऊंची ऊंची हिमालय श्रेणियों के बीच में गीतिमुक्तक 
एक सजल कोमल मेघखण्ड हे जो न उनसे दब कर टूटता g और 
न वेधकर रुकता हे, प्रत्युतूः हर किरण से रंगस्तात होकर उन्नत 
चोटियों का XPUHIX कर आता हु. और हर भोंके पर उड़ उड़ कर 
oe eat के कोने कोने में अपना स्पन्दन पहुचाता god 
धारणतः गीत वयक्तिक अनुभूति पर इतना आश्रित हें कि ' 
कथा-गीत और नीतिपद तक अपनी संव दनीयता के लिए व्यक्ति 
की भावभूमि की अपेक्षा रखते हें । अलौकिक आत्मसमर्पण हो यः 
लौकिक स्तेहनिवेदन, तात्कालिक उल्लास विषाद हो या शाश्‍वत 
सखदुखों का अभिव्यञ्जन, प्रकृति का सोन्दये-दर्शन हो या उस सौन्दयं 
में चेतन्य का अभिनन्दन, सब में गेयता के लिए हृदय अपनी वाणी 
में संसार-कथा कहता चलता है । संसार के मुख से हृदय की 
कथा, इतिहास अधिक ह गीत कम p 
_ आज हम ऐसे बौद्धिक युग में से जा रह हे जो हृदय को 
मांसल यन्त्र और उसकी कथा को वज्ञानिकृ आविष्कारों की पद्धति 
मात्र समझता d; फलतः गीत की स्थिति कठिन से कठिनतर होती 


^ 
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जा रही हे । | 
गेयता में ज्ञान, का क्या स्थान हैं यह भी प्रश्‍न है । बुद्धि के 
तकंक्रम से जिस, ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है उसका भार, गीत नहीं 
संभाळ सकता;"पर तके से परे इन्द्रियों की सहायता के बिना भी हमारी 
आत्मा अनायास ही जिस सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेती है उसकी 
अभिव्यक्ति में गेय स्वर सामञ्जस्य का विशेष महत्व रहा है । वेदगीतों 
को विश्वचिन्तन से सन्तों के जीवनदर्शन तक फैली हुई हमारी गीति- 
परम्परा इस आत्मानुभूत ज्ञान की आभारी हू । पर यह आत्मानभूत 
ज्ञान, आत्मा के संस्कार और व्यक्तिगत साधना पर इतना निर्भर है 
fe इसकी qui प्राप्ति और सफल अभिव्यक्ति सबके लिए सहज 
नहीं । इसी कारण केदकालीन मनीषियों का आत्मानुभूत ज्ञान 
ओर उसकी सामञ्जस्यपूर्ण अभिव्यक्ति सब q में सम्भव न 

हो सको । : - 

रहस्य-गीतों का मूलाधार भी आत्मानुभूत अखण्ड चेतन है प्र 
वह, साधक की मिलन-विरह कौ मामिक अनुभूतियों में इस प्रकार 
घुलमिल सका कि उसकी अलौकिक स्थिति भी लोक-सामान्य॑ हो 
गई । भावों के अनन्त वैभव के साथ ज्ञान की अखंड व्यापकता की 
स्थिति वेसी ही है जेसी, कहीं रंगीन, कहीं सितासित, कहीं सघन, कहीं 
-हल्के, कहीं चाँदनीधौत और कहीं अश्रुस्तात बादलों से छाये आकाश की 
होती हे । व्यक्ति अपनी दृष्टि को उस अनन्त रूपात्मकता के किसी भी 
खण्ड पर ठहरा कर आकाश पर भी ठहरा लेता है । अतः आनन्द 
और विषाद की मर्मानुभूति के साथ साथ उसे एक अव्यक्त और 
व्यापक चेतन का स्पशं भी मिलता रहता है पर ऐसे गीतों में 
निगु ण ज्ञान और सगुण अनुभूति का जैसा सन्तुलन अपेक्षित है 
वेसा अन्य गीतों में आवश्यक नहीं, क्योंकि आधार यदि बहुत प्रत्यक्ष 
हो उठ तो बुद्धि उसे अपनी परिधि से बाहर न जाने देगी और 
भाव, यदि अव्यक्त सूक्ष्म हो जावे तो हृदय उप्ते अपनी सीमा में न 
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रख सकेगा | रहस्यगीतों में आनन्द की अभिव्यक्ति के सहारे ही हम 
चित्‌ और सत्‌ तक पहुंचते हें। C ' ० 
सगणोन्मख गीतों में सतचित्‌ की रूपप्र लिष्ठा के [द्वारा ही 
आनन्द की अभिव्यक्ति सम्भव हो सकती है, इसीसे' कवि को बहुत 
अन्तम'ख नहीं होना पड़ता । वह रूपाधार के परिचय द्वारा०हँदय के 
मर्म तक पहँचने का सहज मार्ग पा लेता D सगुण-गायक अनक 
रंग लेकर एक सीमित चित्रफलक को रंगता हूँ, Ad: वह उस 
निग*ण-गायक से भिन्न रहेगा जिसके पास रंग एक और चित्रपट 
arer असीम है । एक की निपुणता रंगों केश अभिनव चटकीलेपुन पर 
निर्भर हे और दूसरे की, रेखाओं की चिर नवीन अनन्तता पर । भक्‍त 
यदि जीवनदर्शी है तो उसके गीत की सीमित लौकिकता से असीम 
अलौकिकता वैसे ही बंधी रहेगी जैसे दीप की लो से आलोकमण्डल 
मर यदि रहस्यद्रष्टा तन्मय आत्मनिवेदक हैँ तो उसके गीत की 
अलौकिक असीमता से, लौकिक सीमायें वसे ही फूटती रहेंगी जसे 
अनन्त समद्र में हिलोर | 
वास्तव में सगणगीत में जीवन की विस्तृत कथात्मर्कता के feu 
भी इतना स्थान है कि वह लोक-गीत के निकट आ जाता है, लोक- 
गीत की सलभ इतिवृत्तात्मकता का इस कम भय ह्‌ और भावों को 
अति साधारणता का खटका भी अधिक नहीं, पर उसको सरल 
संवेदनीयता की सब सीमाओं तक इसुकी पहुंच रहती ह | 
gat गति-परम्परा विविधरूपी हे, पर उसका वही रूप पूर्णतम 
जो भावभमि का सच्चा स्पश पा सकता ह | गीत का चिरन्तन 
विषय रागात्मिका वृत्ति से संबन्ध रखनेवाली स॒खदुखात्मक अनुभूति 
गेत नहीं, क्योंकि गयता तो 
ही रहेगी । पर अनुभूति मात्र गे PE 
अभिव्यक्ति सापक्ष d । साधारणत गीत व्यक्तिगत सीमा म ते a 
सखदुखात्मक अनुभूति का वह शब्दरूप R जो अपनी घ्वन्यात्मकता म 
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कलाओं में चित्र ही काव्य का अंधिक विश्‍वस्त सहयोगी होने की 
समता रखता हू । मत्त कठिनतमै सीमाओं में बंधी होने के अतिरिक्‍त 
रंगों की पृष्ठभूमि असम्भव कर देती हे । उसमे एक ही भाव को 
मूत्तिमत्ता दी जौ सकती हे और वह भी रंगहीन । 
der भीशरीर को चेष्टाओं पर आश्रित होने के कारण मृत्तके 
वन्धनों से सर्वथा मुक्‍त नहीं । वह एक प्रकार का अभिनीत गीत zn 
भोतिक आंधार अर्थात्‌ स्थूल माध्यम d स्वतत्त्र संगीत =r 
अधिक निकट हे, परन्तु अपनी घ्वनि सापेक्षता के कारण वह काव्य 
को दृष्टि का विषय वनाने में समर्थ नहीं । | 
i E दृष्टि से चित्र, सूक्ष्म और स्थूल के मध्य में स्थिति 
ता ह । देश-सीमा की बन्धन रहते हए ह रंगों विध 
भोर रेखाओं की अनेकता S d i a महत 
i हार काव्य को रंगरूपात्मक साकारता 
दे सकता हे । अमूत्त भावों का जितना मूत्त वैभव चित्रकला में सरक्षित 
रह सकता ह उतना किसी अन्य कला गै सहज नहीं, इसीसे हमारे 
प्राचीन चित्र जीवन की स्थूलता को जितनी दृढ़ता से संभाले हे, जीवन 
की सूक्ष्मता को भी उतनी ही व्यापकता में वांधे हुए है । | 
p व्यक्तिगत रूप से मुझे मूर्तिकला विशेष आकर्षित करती d 
जयाक उसम कलाकार के भन्तजंगत का dara ही नहीं, se 
आयास भी अपेक्षित रहता है । दुर्भाग्यक्श उसे सीखने का मुझ कभी 
अवकाश ही नहीं मिल सका, भूत: मिट्टी की मूत्तियाँ गढ़ गढ़ कर 
म॑ कूम्भकारों को दीक्षा देने की पात्रता प्राप्त करती रही gl m 
चित्रकला में भी बहुत छोटे से ज्ञानबीज पर मैंने रंगरेखा की 
झालाय फला दी da ललितकला हो या उपयोगी शिल्प सभी को 
क्‌छ after ही ग्रहण कर लेने की मुझमें सहज शक्ति हे, इसीसे चित्र 
बनाने से लेकर कपड़ा बुनने तक सव कुछ मे अनायास ही कर लेती 
हैं । परन्तु यह सत्य हे कि/कपड़ा बुनकर वह तृप्ति नहीं प्राप्त होती 
जो चित्र अंकित कर लेने पर स्वाभाविक हे । और कविता लिखने | 
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के समय तो मेरे मन, बृद्धि, 2.04, सव एकु एसी सामञ्जस्यपणे 
तन्मय स्थिति में रहते हे कि में उसे-कलाशिल्प क्री परिधि से बाहर 
रखना चाहूंगी; दोनों में उतना ही अन्तर है जिर्तना द्रेवता"के सामने 
पुजारी की एकान्त अर्चना और उसके प्रसाद वितरण? मे XESD | 
मर गोत ओर चित्र दोनों के मूल में एक ही भाव रहना जितना 
अनिवायं हु उनकी अभिव्यक्तियों में अन्तर उतना ही स्वाभाविक । 
गीत में विविध रूप, रंग, भाव, ध्वनि, सव एकत्र हे, परं चित्र 
इन सबके लिए स्थान नहीं रहता । उसमें प्रायः रंगों की विविधता 
ओर रेखाओं के बाहुल्य. में भी एक ही ara अंकित हो पाता, है, 
इसीसे मेरा चित्र गीत को एक मूर्तं पीठिका मात्र दे सकता है, उसकी 
सम्पूर्णता बाँध लेने की क्षमता नहीं रखता o | 
कुछ अजन्ता के चित्रों पर विशेष अनुराग के कारण और कछ 
मूत्तिकला के आकर्षण से, चित्रों में यत्र तत्र मृत्तिकी छाया आ गई 
हैं । यह गुण ह या दोष यह तो मे नहीं बता सकती पर इस चित्र-मत्ति- 
स्‌म्मिश्रण गीत को भार से नहीं दबा डाला हे ऐसा मेरा 
विश्वास हूँ । रंगों की दृष्टि से में बहुत थोड़े और विशेषतः नीले 
सफेद से ही काम चला लेती Fi जहाँ कई को मिलाना आवश्यक 
गीता हे वहाँ ऐसे मिलाना अच्छा लगता हे कि किसी की स्वतन्त्र 
सत्ता न रह सके । दीपशिखा के चित्र तो एक ही रंग में बने थे, अतः 
उनके भाव-अंकन में आयास भी अधिक हुआ और इस अभाव-य॒ग में 
उनके ABST की सन्तोषजनक प्रतिकृति देना भी असम्भव हो गया। 
प्रकृति का शान्त रूप जसे मरे हृदय को एक चञ्चल लय से भर 
देता है उसका रोद्र रूप TA ही आत्मा को प्रशान्त स्थिरता देता है । 
अस्थिर रौद्रता की प्रतिक्रिया ही सम्भवतः मेरी एकाग्रता का 
कारण रहती SLAC ATT खी गीतों में तो यह एकाग्रता ही व्यक्त 
हो सकती है, परन्तु चित्र में उनका बाह्य वातावरण भी चित्रित हो 
सका है । मेरे निकट आँधी, तूफान, बादल समुद्र आदि कुछ UT 
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विषय हे जिनपर चित्र बनाना अनायास और बना लेने पर आनन्द 
स्थायी होता है । e 
जीवन की .दृष्टि से में बहुधन्धी हूँ, अतः एकान्त काव्य-साधना 
का प्रश्‍न उठाना ही व्यथ होगा | 
संग्धारणंत: मक भाव-विचार और कर्म का सौन्दर्य समान रूप 
से आकर्षित करता हे, इसीसे किसी एक में जीवन की पूर्णता पा लेना 
रे लिए सहज नहीं । भाव और विचारजगत at सव सीमायें न 
छू सकने पर भी मेरे कर्मक्षेत्र को विविधता कम सारवती नहीं । 
. *विशाल साहित्यिक परिवार के हष-शोक मेरे अपने हें, परन्तु 
उससे बाहर खड़े व्यक्तियों की सखदुख-कथा भी aM पराई नहीं 
“लगती । अपने सुशिक्षिक्ष सुसंस्कृत विद्यार्थियों से साहित्यालोचन करके 
मुझे प्रसन्नता होती है, परन्तु अपने मलिन दुर्बल जिज्ञासुओं को वर्ण- 
माला पढ़ाने में भी मझे कम सुख नहीं मिलता | 
_ जहाँ तक मरा प्रश्न हे मने उस उपेक्षित संसार मे बहत कछ 
भव्य पाया ह, अन्यथा सभ्य समाज से इतनी दूरी असह्य हो जाती । 
अनेक बार उनके लोक-गौत सनकर ऐसा भी लगा हे कि यह 
भाव मेरे गीत में होता । “एक कदम: की डार वसे दो पंखियाँ”' 
गानेवाली मेरे ग्रामीण सखी इस गीत को अपने जीवन की अन्योक्ति 
बनाकर गाती हें । साधारण शाब्दिक अथं में यह गीत दो विहगों के 
करुण विछोह की कथा हें । परन्तु उसे अलौकिक अर्थं मे ग्रहण कर 
लेने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होती । अपने छोटे ux के द्वार पर 
टेढ़ा-मढ़ा स्वस्तिक बनाकर उसके दोनों ओर हाथ की छाप लगानेवाली 
सरल गृहिणी की कल्याण-कामना चाहे बहुत स्पष्ट न हो, पर मूलत 
यह मेरी उस भावना से भिन्न नहीं जिसके कारण में शून्य भित्ति पर 
बुद्ध का चित्र बना देता चाहती हु । 
ZW साम्य का UH AT भी कारण है । हमारे इस उपेक्षित वर्ग 
ने भारतीय नारी की आत्मा पाई हे--विश्‍शवासी, सहनशील और 
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अश्रुस्नात, इसीसे उस ओर के जीवन से मेरा नितान्त अपरिचय सम्भव 
नहीं। । ० 

काव्य इतना मूल्यवान क्यों हो कि सब तक न पहुँच सके यह भी 
समस्या हे । 

एक बहुत बड़ मानव-समूह को हमने ऐसी ददशा में-रख छोड़ा 
& जहाँ साहित्य का प्रवेश कल्पना की वस्तु है । वह समाज हृदय की 
वात समता हं पर व्यक्ति के माध्यम से | धम के माध्यम से उसने 
जो प्राचीन पद-साहित्य ग्रहण कर लिया हे वह भी काव्य की दष्ट 
से कभी पढ़ा समझा नहीं जाता | उस धरातलभ्पर अर्थ का प्रश्न केसा 
सवग्रासां बन चुका ह यह कहने की आवश्यकता नहीं । ऐसे समाज में 
काव्य पहुंचाने से अधिक महत्त्व का प्रश्‍न भिनृष्य पहुँचाना है जो ` 
अपनी सहज संवेदना से उनके हृदय तक पहुंचकर बृद्धि की खोज 
खबर ले सके ? 

इन दुभाग्यग्रस्त प्राणियों में एसे व्यक्ति कम नहीं जोया तो 
परिश्रम के योग्य नहीं या परिश्रम करके भी जीने की सुविधा नहीं 
पाते | जब तक में अन्य कार्य करने में समर्थ हूँ मेरे साहित्य के अर्थपक्ष 
प्र केवल उन्हीं का अधिकार हे । 

जिनके पास एती कृतियाँ पहुंच सकती हें उनकी स्थिति कुछ 
दूसरी हे 1 हमारे यहाँ लेखक ही विशिष्ट पाठक हे और ये 
परस्पर आदान-प्रदान में ही एक gar को कृतियाँ पढ़ते सुनते dg 
उच्च बुद्धिडीवियो के पुस्तकालय एसे स्वगं हें जहाँ अखंड पुण्यफल 
से ही हिन्दी को रचना प्रवेश पा सकती हे और, पा लेने पर 
भी वह विदेशीय पवित्रात्माओं के बीच में कोई स्थान नहीं बना 
पाती | साधारण बुद्धिजीवी का जीवन कृत्रिमता के भार से इतना 
दब गया हे कि अव वह gud, रोते का भी अवकाश नहीं पाता । 
अपनी कृत्रिमता के अनावश्यक अंश को भी वह जितना मूल्ण्वान 
समझता है, उतना किसी श्रेष्ठतम कृति को नहीं मानता । जहाँ 
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तक विशिष्ट विद्याथी-वर्यं का प्रश्‍न है उसकी इतिहास, राजनीति 
आदि से सम्बन्ध *रखनंवाली विदेशीय पुस्तक भी हिन्दी की 
असाधारण कृति" से अधिक मूल्य रखती हे । इतना ही नहीं दरिद्रतम 
विद्यार्थी भी एसी पुस्तकों क्रम करने पर वाध्य है जिन जीवन 
भर साथ नहीं रखना चाहता और परीक्षा के अन्त में पुरातन 
पुस्तकों के चिकित्सालय को सौंप आता हे । 
` कलाकार सब तक पहुँच सके यह एक उजले भविष्य का सुन्दर 
स्वप्न हे । इस अन्धकार के युग में तो सब अपने-अपने पथ 
पुर्‌ अकले ही चल रहे हें, अत: अपने चलने की सीमा नापने के 
लिए स्मृति-चिह्न छोड़ना आवश्यक हो जाता हे | 

हमारा युग दुर्बडेताओं और ध्वंस का युग है और दुर्बलता 
तथा घ्वंस जितने प्रसारगामी होते हे, शक्ति और निर्माण उतने 
नहीं हो सकते। शक्ति और गुण मनुष्य को असाधारणता देते 
है, अतः उन्हें दूसरे तक अनायास पहुँचा देना सम्भव नहीं । दसरे 
व्यक्ति यदि इस असाधारणता के प्रति श्रद्धालु हे तो यह पूजा 
की वस्तुमात्र रह जायगी और यदि ईर्ष्यालु हे तो इसका विकृत 
कायाकल्प हो जायगा । 

दुबळता और अवगुण मनुष्य को अति साधारणता दे देते 
हें, अतः पूजा या ईर्ष्या दोनों के लिए इसमें स्थान नहीं । कछ 
स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण और कूछ दूसरों की शक्ति के प्रति 
sais होने के कारण मनुष्य अपनी दुर्बलता और क्षवगुण अन्य 
व्यक्तियों में पहुँचाने के लिए विशेष क्रियाशील रहता हे | 

हमारा युग स्वान्तः सुखाय की सात्विकता पर चाहे विश्वास 
न कर, पर स्वस्वार्थाय की व्यावहारिकता पर उसकी निष्ठा अपूव 
ह्‌ | | 

एक निष्क्रिय बुद्धिवाद और हृदयशून्य सक्रियता भी उसका 
अभिशाप है । ऐसी स्थिति में अपनी विरूपताओं को संक्रामक 
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बनाने का जितना भय है, उतना शक्ति प्रहुंचाने , को इच्छा का 
विश्वास नहीं । - ० 

व्यक्तिगत रूप से स्वान्तः सुखाय की मंगलद्भावता पर भी 
मेरा विश्वास हे और उसके लिए आवश्यक आत्मनिरीक्षण पर 
भी । क्षण भर में बीज को वक्ष दिखा देनेवाले एंन्द्रजालिक क़ा वेभव 
मेरे साथ नहीं और अपनी विकलांगता के बल पर याचना करने 
वाले भिक्षुक की दरिद्रता भी मेरे पास नहीं । में तो विद्वास 
के साथ तिल-तिल मिट कर कण-कण बनाती हूं, अतः 
मेरे निकट बिना wem मिली जय से वह पूराजय अधिक मूल्यवान 
ठहरेगी जो जीवन की qub शक्ति-परीक्षा ले सके । T 

आज के युग में मुझे नामसिद्धि जातक के उस पापक d 
स्मरण हो आता है जो अपने अमांगलिक नाम से देखी होकर 
ग॒रु-आज्ञा से उपयुक्त नाम ded निकला; qx जीवक को मृत, 
धनपाली को निर्ध और पंथक को मार्ग AST हुआ देखने के उपरान्त 
नाम को प्रज्ञप्ति मात्र समझ कर अपने ही CATA से सन्तुष्ट हो 
गया । केवल नाम तो कोई अर्थसिद्धि नहीं और प्रज्ञप्ति मात्र मेरा 
कोई लक्ष्य नहीं । 

दीप-शिखा में अविश्वास का कोई कम्पन नहीं हे । नवीन प्रभात 
के वैतालिको के स्वर के साथ इसका स्थान रहे, ऐसी कामना 
नहीं, पर रात की सघनता को इसकी' लौ झळ सके, यह इच्छा 
तो स्वाभाविक ही रहेगी । 


महादेवी 
“रामनवमी 
१९४२ 
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दॉप सेरे जल अकस्पित, 
as uus]! 


RT का उच्छवास घन हे, 
तडित्‌, तम का विकल मन हे 
भोति क्‍या नभ हे व्यथा का 
आँधुओं से सिकत अंचल | 


स्वर-प्रकम्पित कर feng 
WIS सब भू की frag 
गा रहे GHI 
तेरे लिये ही आज मंगल |. 


मोह क्‍या निशि के वरों का, 
शलभ के भुलसे परो का, 
साथ अक्षय ज्वाल का 
तू ले चला अनमोल सम्बल | 
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pum । * 
पथ न भूले, एक पग भी, 
घर न ala, लघु विहग भी, 
femur लो को तूलिका से 
aig सबकी ste उज्ज्वल ! 


हो लिये सब साथ अपने, 
- Nas आहटहीन सपने, 
तू इन्हें पाथेय बिन, चिर 
प्यास के मरु मे न खो चल | 


SW में अब बोलना क्या, 

क्षार A अब तोलना क्या ! 
` प्रात हंस रोकर RAT, 

स्वर्ण कितने हो चुके पल | 

दीप रे तू गल अकम्पित, चल अचंचल | 


ऽद 
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पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला ! 


० घेर ले छाया अमा बन, 
आज कज्जल-अश्वुओं में रिसक्तिमा ले ag घिरा घन; 


और होंगे नयन सूखे, 
तिल qi पलक wd, 
आद्रे चितवन में यहाँ 
शत विद्युतों में दीप खेला ! 


A 
१ अन्य होंगे चरण हारे, 
और E जो लोटते, दे शूल को संकल्प सारे; e 


दुखब्रती निर्माण उन्मद, ' 
यह अमरता नापते पद, 
बांध दंगे अंक-संसृति . ; 
से तिमिर में स्वर्ण बेला ! 
$98 
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- दूसरी होगी कहानी, 
शुन्य में जिसके मिटे स्वर, धूलि में खोई निशानी, 


आज जिस र्पर प्रलय विस्मित, 
में लगाती चल रही नित, 
मोतियों की हाट ओ' 
चिनगारियों का एक सेला ! 


j हास का WHEN भेजो, 
रोष की झ्र-भंगिमा पतझार को चाहे सहेजो ! 


ले मिलेगा उर अचंचल, 
वेदनाइजल, स्वप्नन्शतदल, 
जान लो वह मिलनू एकाकी 
बिरह में है दुकेला ! 


पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला ! 
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२ ७. ^ 
ओ fax नीरव ! 


स॑ सरित विकल, 
तेरी समाधि की सिद्धि अकल, 
चिर निद्रा मं सपने का पल, 
ले चली लास में ,ल्यन्गोरव ! 


मे अश्रु-तरल, 
तेरे ही प्राणों की हलचल, 
" पा तेरी 'साधों का सम्बल, 
में फूट पड़ी ले aega ! | 


म॑ सुघि-नत न, 
पथ बना, उठे जिस ओर चरण, 
दिश रचता जाता नूपुरन्स्वन, 
'जगता जर्जर जग का शैशव l 


i? 
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में पुलकाकुल, 
पर्ल पल जाती रसब्गागर ढुल, 
प्रस्तर के जाते बन्धन खुल, 
लूट रहीं “यथाऽनिधियाँ नव नव D 


में चिर चंचल, 
WHA हे तट-रेखा अविचल, 
तट परः रूपों का कोलाहल, 
रस-रंग-सुमन-तृण-कण-पल्लव | 
में mW विरल, 
तू तुंग. अचल, वह सिन्धु अतल, 
बाँधे दोनों को में चल चल, 
धो रही gat के सो केतव!. 


में गति विहू वल, 
पाथेय रहे तेरा दृग-जल, 
आवास मिले भू का अंचल, 
मे करुणा की वाहक अभिनव | 


७९ 
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y 


प्राण हंस कर ले चला जब 
चिर व्यथा का भार ! 
उभर आये fara उर में 
वीचियों के लेख, 
गिरि कपोलों पर न सूखी 
आँपुओं की रेख । 
ais का तब से न रुक पाया कसक-व्यापार ! 


सान्त दोपो मं जगो नभ ^ 
की समाधि अनन्त, 
बत गए प्रहरो, पहन 
आलोक-तिमिर, दिगन्त ! 
किरण तारों पर हुए हिम-बिन्ट्रै बन्दनवार । 


E 


f 


b? 


e 
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स्वर्ण>शर्र से साधं के 
| घन ने लिया उर uu, 
! स्वप्न-विहगों को हुआ 
us यह क्षितिज मूक निषेध ! 
क्षण चले करने कणों का पुलक से ud 


.9 


शून्य के निइवास ने दी 

2 तूलिका सी फेर, 
ज्वार शत दात रंग के 

फैले धरा को घेर! 


वात अणु अण A समा रचने लगी विस्तार ! 


अब न" लोटःने कहो 
अभिशद्प की ag पीर, 
बन चुकी स्पन्दन हृदय a 


वह नयन में नीर ! 
अमरता उसमें मनाती है मरण-त्योहार । 


[-] ~ 


छाह स उसकी गए आ 
शूल फूल समीप, e 
ज्याल का मोती संभाले 
मोम की यह सीप | 
सूजन के शत दीप थामें प्रलय दीपाबार | 


p 
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4 


सब बुझे दीपक जला छ | 
घिर रहा तम आज दीपक-टरागिनी अपनी जगा लू | 


क्षितिज-कारा AIS कर अब 
गा उठी उन्मत्त आँधो, 
अब घटाओं में न रुकती 
लास-तन्मय gist बांधी, 
Spe को इस वीण पर में तार हर तूण का मिला ल. | 
Wa तारक Aad दग ६ 
Wirt सारत पथ न पाता, 
छोड़ उल्का अंक नभ में 
ध्वंस आता हुरहराता, i 
“उंगलियों की ओट में सुकूमार सब सपने बचा लं ! 
499. 


e 
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B बनी मृदु वत्तिका 
° हर स्वर जला बन लो wel, 
फलती आलोक = सी 
झकार "मरी स्नेह - गीली, 
इस. मरण के पर्व को मे' आज दीपाली बना लं. |: 


देखकर कोमल व्यथा को 
‘७ आँसुओं के सजल रथ में, 
मोमनसी „ साधें fast di 
थीं इसी अंगार-पथ में, 
स्वर्ण हूँ वे मत कहो अब क्षार सें उनको सुला zn 


अब त्री पतव्रार ला कर 
तुस दिखा सत पार देना, 
आज गजन A मझे बस 
एक बार पुकार लेना | 
ज्वार को तरणी बना में इस प्रलय का पार पा wf 


आज दीपकू राग गा ल | 


t 
n 


(6% 


r 
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हुए शूल अक्षत मुझे धि चन्दन २ 
0 
७ अगरु धूम-सी ata सुधि-गन्ध-सुरभित, , 
बनी स्नेह-लो आरती चिर अकम्पित, 
हुआ नयन का नीर अभिषेकनजल-कण ! 


AAS सजीले रंगीळे धबीले, 
हसित कंटकित अभ्नु-मुकरन्द-गोले, 
बिवरते रहे स्वप्न के फूल अनगिन ! 


७७ 
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भसित-ऱवेत गन्धर्वं जो सृष्टि ल्य के, 
दृगो को पुरातन, अपरिचित gau के, 
सजग यह पुजारी मिले रात al’ दिन ! 


se परिधिहीन रंगों भरा व्योरू-प्तन्दिर, 
चरण-पीठ भू का व्यथा-सिक्‍त मुद्‌ उर, 
van ध्यनित सिन्धु में है रजट-शंख का स्वन! 


कहो मत AVA द्वार पर रोक लेगा, 
वरद मे सुक्त कोन वरदान देगा? 
हुआ कब सुरभि के लिए फूल बन्धन ? 


न्यथाप्रार्णं हूँ नित्य सुख का पता में, 
घुला ज्वाल से ala का देवता में, 
सृजन-इवास हो क्यों गिनू नाश के क्षण | 


(9८ 


£ 
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P 


आज तार मिला चुकी हूं ! 


सुमन में संकेत-लिपि, 
चंचल विहग स्वर-प्राम जिसके, 

वात उठता, किरण के 
१ निर्भर WH, रूय-भार जिसके, 
वह अनामा रागिनी अब साँस मे ठहरा weg! 


fara चलता मेघ पर, 
रुकता तडित्‌ का कठ गीला, 
कंटकित सुख से धरा, | 
LU 
जिसकी व्यथा से व्योम नीला, 
एक स्वर में विश्व की दोहरी कथा कहला चुकी हू ! 


è 


(9८. 
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एक ही उर में पढे 
पथ एक से दोनों चले हें, 
पलक पुलिनों पर, TT- 
उपकूल पर दोनों खिल ह, 
— एक ही ककार मे युग अश्ु-हास घुला चुकी हू ! 


s 


se रंग-रस-संसृति समेटे, 
रात, लोटी, प्रात लोट, 
लोटते युग कल्प पल, 
पतझार ओर? मधुमास लोटे, 
राग में अपने कहो किसको न पार बुला चुकी हू ! 


निष्करुण जो हँस रहे थे 
ammi में दुर G3, 
स्वप्न-नभ के आज | 
पानी हो तृणों के साथ a2, 
घर न से अब तक व्यथा का छंद अन्तिम गा चुकी हूं । 


a 


CO 
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छ 


< 
कहाँ से आये बादल काले ? 
कजरारे मतवाले ? 


e 


शूल भरा जग, धूल भरा नभ, 

ऋलसों देख दिशायें निष्प्रभ, . 

सागर में कया सो न सके यह 
करुणा के रखवाले ? 


D 
आंसू का तन, विद्युत्‌ का सन, 
प्राणों में वरदानों का प्रण, —— 
धोर पदों से छोड़ चले घर 
इुख-पाथेय संभाले | 
© 
CR 
Glo ६ j 
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ata क्षितिज को अन्तिम दहली, 
भेंट .ज्वाल की बेला पहली, 
sed पथ को स्नेह पिला 
| quem पर दीयक बाले | 


a 


No गर्जन A मधु-लप्र भर बोले, 

झंझा पर निधियाँ धर डोले, 

ds आँसू बन उतरे तृण-कण ने 
J ? सुस्कानो A पाले ! 


* नामों में बाँबे सब सपने, 

* । रूपों में भर स्पन्दन अपन, 

\ रंगों के ताने बाने में 
at क्षण जत ss ! 


वह जड़ता हीरों से डालो, 
यह भरती सोती से थाळी, 
नभ कहता नयतों में बस 
रज कहतो प्राण सम। ले ! 


í 


z=? 
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यह सपने सुकूसार तुम्हारी स्मित से उजळे | 


छूकर शेरे सजल दूगों की मधुर कहानी 
इनका हर कण FAL AAT करुणा वरदानी, 
उड़े qu की बात areal से कहने यह 
चुन प्रभात के गोत, साँक के रंग wes ले | 


n 


लिये Sg के साथ AN का कुहक सलोना, 
चले बसाने महाशून्य का कोना कोना, 
इनकी गति में आज मरण ATT बन्दी हे, 
कोन क्षितिज का पाश इन्हें जो बाँध सहज ले | 
ट्रे 


"n 


® 
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पंथ माँगता इन्हें नहीं पाथेय न लेना, 

- उन्नत We असीम, मखर सीमित तल देना, 
7 . बादल-सा उठ इन्हे उतरना हैं जल-कण-सा, 
नभ विद्युत्‌ के बाण, सजा शूलों रज को ले ! 


^ 
a 


जाते अक्षरहीन व्यथा की लेकर पाती, 

. OTT है FE स्वर्ग से भू की थाती, 
यह संचारी दीप, ओट इनको भक्ता दे, 
E ATA ले प्रलय, भेंट तम आज गरज ले ! 


छायापथ में अंक बिखर जावे इनके जब, 

फूलों में खिल रूप निखर आवे इनके जब, 
av दो तब ag बाँब an सीमा से तुमको 
मिलन-विरह के निमिष-गुथो साँसों को सजले? 


ae 
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१० : | l 
तरल मोती से नयन भरे ! | 


सानस S, उठे स्तेह-घन, 
कसक-विद्यु geret के हिमकण, 
सुधि-स्वामी की छाँह पलक की सोपी में उतरे ! 


सित दुग हुए क्षोरन्लह्री से, 
तारे मरकत-नोल-तरी से, : 
qa पुलिनों सी वरुणो से फेनिल फूल भरे ! 


पारद से Anata सोती, ° 
सांस इन्हें बिन तार पिरोती, 
जग के विश शगार हुए, जब रजकण सें बिँखरे | 


C 


क्षार हुए, दुख A मधु भरने, 
qd, प्यास का आतप gU 
Wie धुल कर धूल भरे सपने छजले निखरे | - 


द ca. 


* 
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११ 
> शिहंगम = मधुर स्वर तेरे, 
मदिर हर तार g मेरा ! 


रही लय "रूप छलफातो 
चली सुधि रंग ढुलकाती, 
तुझे पथ स्वर्ण-रखा, चित्रमय 

संचार हें सेरा | 


'तुझे पा बज उठे कण कण, 
मुझ छू लासमय ANAN, 
किरण तेरा मिलन, भंकार- 

सा अभिसार हे मेरा | 


La] 


धरा से व्योम का अन्तर, 

रहे हम स्पन्दनों से भर, 

निकट तुण नीड़ तेरा धूलि का, ' 
आगार हु मेरा | 


c 
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न कलरव मूल्यं तू लेता, 
हृदय सांसे set देता, . 
सजा तू लहर - सा gm, 
दीप-सा श्यृंगार है मेरा! 


विरल तिनके, 
ने .तरल सनके, 
gu व्यवसाय गति हे, 
प्राय का व्यापार हे मेरा ! $ 3 


गगन का तू अमर किन्नर, 

धरा का अजर गायक उर, 

मुखर हु शून्य तुझसे; लय-भरा 

* यह क्षार हे मेरा ! 

उड़ा तू छत्द बरसाता, 

चला सत स्वप्न बिखराता, 

असिट छवि की परिधि तेरी, 

अचल रसनरार हे मेरा l^ 
I 

faci नभ मं कथा out, 

घलो भ्‌ में व्यया भोती, 

तडित्‌ उपहार तेरा बादलों 

, सा प्यार हे मरा! 


E v 


c 
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जब ug दीप थके तब आना। 


यह चंचल सपने भोले हें, 
दुग-जल पर पाले मंते मृदू 
NI पलकों पर ale हें, 
दे सौरभ से पंख इन्हें सब नयनों में पहुंचाना ! 


साथें करुणा-अंक ढलो हें, 
सान्ध्य-गगन=क्षी रंगमयी पर 
पावस की सजला बदल B, 
faa के दे चरण इन्हें उर-उर की राह बताना! 


- यह उडते AT पुलक-भरे हें, 
सुधि से सुरभित स्तेहन्धुले, 
ज्वाला के araa से निखरे ह, 
दे तारों के प्राण इन्हीं से सने इवास बसाना | 


ह स्पन्दन हे अंक व्यथा के, 
चिर उज्ज्वल अक्षर जोवन की 


fad facta क्षारन्कथा के 
कण का चल इतिहास इन्हीं से लिख-लिख अजर बनाना ! 


लो ने वर्ती को जाना है, 
वर्ती ने यह स्नेह, स्नेह ने 
रज का अंचल पहचाना है, 
चिर aaa में बांध इन्हें घलने का वर दे जाना | 


KA 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


9 3 Q Ps 
यह मन्दिर का दीप इसे नीरव जलने दो! 


रजत शंख - घड़ियाल स्वर्ण बंशो-त्रीणा-स्वर, 
गए आरती वेला फो शतन्शत लय से भर, 
जब था कलं कंठा का मेला, 
faia उपल तिमिर था खेला, 
अब afar मे इष्ट अकेला,“ 
इसे अजिर का शून्य गलाने को गलने दो ! 


चरणों से चिन्हित afer को भूमि सुनहली, 
प्रणत शिरों के अंक लिए चन्दन की दहली, 
झरे सुमन बिखर अक्षत सित, 

घूय-अध्य॑ नेवेद्य अपरिमित 
तममें सब होंगे अन्तहिंत, 
सबकी अचित कया इसी लो ij qua दो ! 
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° दीप-शिखा 


पल «के मेनके फेर पुजारी faza सो गया, 
प्रतिध्वनिः का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया, 
सांसों को समाधि सा जीवन, 
ससि - सागर का पंथ शया बन 
रुका मुखर कण-कण PT स्पन्दन, 
^". c इस ज्वाला में प्राण-छप फिर से gua दो | 


झझा हूं दिग्थान्त रात की मूर्च्छा गहरी, 
^ आज पुजारी बभे, ज्योति का यह लघु प्रहरी, 
जब तक लोहे दिन की हलचल, 
तब तक यह जागेगा प्रतिपल, . 
रेखाओं में भर आभा - जल 
दूत साक का इसे प्रभाती तक चलन दो ! 
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दीप-सिखा 


?Y 


qm तन दीपन्सी में ! A EE. 


उड़ रहा नित एक सौरभ-धूम-लेखा म॑ बिखर तन, 
खो रहा निज को अथक आलोक-सांसों में पिघल मन; 
ay से. गोला सृजन-पल, 
ay विसर्जन पुलक-उज्ज्वल, 
आ रही अविराम मिट मिट 
स्वजन और समोप-सौ l 


सघन घन का चल तुरंगम चक्र भंका के BA, 

रङिमि-विद्यत ले प्रलय-रथ पर भले तुम श्रान्त आये, 
पंथ में qg स्वेद-कृण चुन, 
3 Sig से भर प्राण उन्मन, 
तम-जलधि में नेह का मोती 

wait dum में! | 


घपन-सा तन दीपनी म्‌ | 


. E? 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection a Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


. * दीप-शिखा 


१५ 
तू धूलन्भरा ही आया ! 


ओ चंचल जीवन-वाल | मृत्यु जननी ने अंक लगाया | 


साधों ने पथ के कण मदिरा से सींचे, 
wwe आंधी ने फिर-किर आ दृग ata, 
आलोक तिमिर ने क्षण का कुहक बिछाया ! 


अंगार-खिलोनों का था सन अनुरागी, 
पर रोमों म हिम-जड़ित अवशता जागो,.. ~ 
शत-शत प्यासों को चलो ल भाती छाया ! 


गाढ विषाद ने अंग कर दिये पंकिल, 
बिंव गये पगों में शूल ब्यथा के दुर्मिल, 
कर क्षार सांस ने उर का स्वर्ण उड़ाया | 
£? 
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दीप-शिखा 


पाथेय-हीन जब छोड़ गये सब सप, 
आएख्यानशेष रह गये अंक ही अपने, c 
तंब उस अंचल ने दे संकेत बुलाया | 


जिस दिन लोटा तू चकित थकितनसा उन्मन, 
करुणा से उसके भरभर आए लोचन, 
चितवन छाया में दृग जल से नहलाया ! 


पलकों पर घर-घर अगणित शीतल चुम्बन, 
अपनी साँसों से dis वेदना के क्षण, 
हिम=स्निग्ध करों से TAT प्राण सुलाया | 


नूतन प्रभात मं अक्षय गति का वर दे, 
तन सजल घटा-सा तडित्‌-छटा=सा उर दे, 
हंस तुझे खेलने फिर जग में पहुंचाया ! 


e 


तू धूल भरा जब आया, 
ओ चंचल जीवन-बाल मृत्युजननी ने अंक लगाया | 


0 


8? 


? . 
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Í ,9 ~ A 2% 
जो न प्रिय पहिचान पाती ! 


^ दौड़ती क्यों प्रति शिरा में प्यास विद्युत-पो तरल बन, 
„° क्यों अचेतन रोप पाते चिर व्ययासयः सजग जीवन ? 
किसलिए हर सांस तम सें 
° सजल दीपक-राग गातो ? 


चाँदनी के बादलों से स्वप्न फिर-फिर घेरते aut? 
मदिर सोरभ से सने क्षण दिवस-रात uu क्‍यों ? 
सजग feaa क्यों चितवनों के 
सुप्त प्रहरी को जगाती ? 


मेय-पथ से चिन्ह विद्युत्‌ के गए जो छोड़ प्रिय-पद, 
जो न उतको चाप का में जानतो सन्देश उन्मद, 
किसलिए पावस नयन में 
प्रण सें चातक बसाती ? 

- 
कल्पश्युगव्यापी विरह को एक faga में संभाले, 
शून्यता भर तरल मोतो से मधुर सुधि-रीप बाले, 

क्यों किसी के आगमन के 
शकुन स्पन्दन में मनाती ? 


Eg 


. e 
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१७ 
आँसुओं के देश में ! 


जो कहा रुक-रुक पवन ने, 
जो सुना झुक-झुक गगन ने, 
साँझ जो लिखती अधूरा, ¢ 
प्रात रंग पाता न प्रा, 
आँक डाला वह दूगों ने एक सजल निमेष सें | 


* अतल सागर में जली जो, 
मुक्‍त WAI पर चली जो, ^ 
जो गरजती मेघन्स्वर में, 
जो कसकती तडित्‌-उर में, 
प्यास वह पानी हुई इस पुलक के उन्मेष म ! 
६५ 


a 


*» 
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^  दीफ-शिखा 


cfe नहीं प्राचीर जिसको, 
" पथ नहीं जंजीर जिसको, 
s". द्वार हर क्षण को बनाता, 
सिहर आता बिखराता जाता 
स्वप्न वह हठकर बस! इस सांस के परदश a ! 


e 


मरण का उत्सव अजर हैं, 
गीत जीवन का अमर हे, 
i Wu कण का संग मेला, 
पर चला पंथी अकेला, 
मिल गया गन्तव्य, पग को कंटकों के वेष में | 


"वह बताया झर सुमन ने, 
वह सुनाया मूक तण ने, 
वह कहा बेसुध पिकी ने, 
> चिर पिपासित चातकी ने, 
सत्य जो दिव कह न पाया था अभिट सन्देश में ! 


खोज ही farsa का वर, 
साधना ही सिद्धि qu ० 
सदन में सुख की कथा है, 
विरह मिलने की प्रथा है, 
शलभ AAR दीप बन जाता frat के शेष में | 
आँसुओं के quud] 


६ 


> 


* ) ^ 
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१८ 
गोधूली अब दीप जगा ले | xe 


नीलम की निस्सीस पटी पर, 
तारों के feat सित अक्षर, 


तम आता हें पाती में, 
प्रिय का आमन्त्रण स्नेह-पगा ले | 


कुमकुम से सीमन्त सजीला, 
केशर का आलेपन पौला, 


किरणों की अञ्जन-रेखा 
फीके नयनों मं आजः लगा लळे! 
Q tae 
इसमें भू के राग घुलेहे, 
मूक गगन के ay घुले हे, 


रज के रंगों में अपना त्‌ 
झोना सुरभिन्दुक्ल रंगा, ले | 


७ फा० ६&७ 


e e 
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` दीफ-शिखा : 


अब असीम में पंख रुक चले, 
अब सीमा में चरण थक चल, 


a निइवासं भेज इनके हित 
दिन का अन्तिम हास संगा ल! 


किरण-नाल पर घन के शतदल , 
कलरव-लहर [विहग -ब॒द-बुद चल, 


क्षितिज-सिन्ध को चली चपल 
आभा-सरि अपना उर उमगा, ल! 


. कण कण दीपक तृण तृण बाती , 
aa चितवन का स्नेह पिलाती, 


पल पल को भिलमिल लो में 
सपनों के अंकुर आज उगा ले ! : 


MIs, अब दीप जगा ले! 


~ 


8S 
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० दीप-शिसा 
१९ ae 
में न यह पथ जानती री $ 
धूम हों विद्युत शिखाबें , 
अश्रु हों गल तारिकायें, 
छा भले लें आज अग-जग वेदना की धन-घटाये | 
सिहरता मेरा न रूघु उर, te ५ 
कांपते पग भी न HER, 
सुरभि में पथ में सलोने स्वजन की पहचानती री ! 
ज्वाल के हों सिन्धु तरलित , 
तुहिन-विजडित Wu शत-शत, 
पार कर ठूंगी वही पग-चाप यदि करदे निमंत्रित | 
नाप लेगा नभ विहग-मन , 
बांध लेगा प्रलय सुद्‌ तन , 3 
किस लिये ये फूल-सोदर शूल आज बखानती री? 
विरह का युग, मिलन का पैल , 
: मधुर जसे दो पलक चल , 
एकता इनकी तिमिर, दूरी खिलाती रूप-शतदल | 
बढ़ रहे मिलने नये कण, 
अनुगमन करते गये क्षण, 
अलि विरह के पंथ में में तो न इति-अथ मानती री ! 


Ce 
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२० 
far wei पलक तुम्हारी पर कथा हुँ शेष | 


TAS सागर के शयन से, 
स्वप्न के म्‌ क्‍ता-चयन से, 
विकल कर तन, 
चपल कर मन, 


किरण-अंगुलि छा मुझे लाया बुला निदेश ! 


वीचियों-सी पुलक-लहरी, ° ° 
TIA बन कुहक ठहरी, 

| रंग चले दुग, 
रच. चले पग, 


यामले TAT Sao बिजलियों के देश ! 


[00 
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सोन जग को रागिनी थी, 
व्यथित रज उन्मादिनी थी, 


9 हो गये क्षण, 
अग्नि के कण, 


ज्वार ज्वाला का बना जब प्यास का उन्मेष ! 


स्निग्ध चितवन प्राणदा ले, E 
चिर मिलन हित चिर विदा ले, 
हँस TA स, 
सिट चली से, 


आक उल्का अक्षरों सें सब अतीत निमेष ! 


अभिद कम में नीलूनकिश लय, 
बाँध नव विद्रुम-सुमन-चय, 
रेख-अचिंत, EE 
रूपन्च चिंत, 
इन्द्रधनूघी कर दिया सेने क़णों का वेश! 
ott एरा के गान ऊने, 
मचलते हें गगन छने, 
किरग-रथ दो, 
सुरभि-पथ दो, 
और कह दो अमर मेरा हो चुका सन्देश | 


^ 


po?” 
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faz चली घटा अधीर ? 


चितवन तमन्श्यास रंग, 

इन्द्रधनुष Seed, 
fat का अंगराग, 
दीपित At अंगब्भंग, 


उड़ता नभम अछोर तेरा नव नील चौर | 


^. 


अविरत गायक विहंग, SUME 
लास-निरत किरण संग, 
पगन्यग पर उठते बज 
चापो में जलतर'ग, 


आई किसकी पुकार लय का आवरण चीर ? 


dX 
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थम गया मदिर विलास, 
सुख का वह aka हास, 
ट्टे सब वलयन्हार, i 
व्यस्त di -अलकन्पाश, 
बिघ गया अजान आज किसका मृदु-कठिन तीर ? 


छाया से सजल रात, 
जुगुनू ` मं स्वप्न-जात, - 
लेकर, नव अन्तरिक्ष 
बुनती निइवास-वात, 
विगलित हर रोम हुआ रज से सुन नीर नीर! 
प्यासे का जान ग्राम, 
Wot का पूछ नाम, 
धरती के चरणों पर 
नभ के धर शत प्रणाम, 
गल गया तुषारऽभार बन कर वह छबिन्शरीर | 
रूपों के जग अनन्त, 
Sue के चिर वसस्त, 
बन कर साकार हुआ, 
o — तेरा वह अमर अन्त, 
भू का निर्वाण हुई तेरी वह करुण पीर ! 
"s गई घटा अधीर! 


९०९ 
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२२ 
अलि कहाँ सन्देश भेजूं ! 


में किसे सन्देश ? 
एक सुधि अनजान उनकी, 
e e दूसरा पहचान सन की, 
/ “ पुलक का उपहार दू या अश्रुनभार अशेष भेज | 
चरण चिर गथ के विधाता, 
SX अथक गति नाम पाता, 
अमर अपनी खोज का अब पूछने क्या शेष Ya? 
maa से स्वप्न सं सिल, 
प्यास से धल साध में खिल, 
प्रिय मुकी सें खो गया अब दूत को किस देश भेज? 


जो गया छबि-रूप का घन, 
उड़ गया ” घनसार-कण बन, 


उस मिलन के देश में अब प्राण को किस वेश भेज ? 


उड़ रहे यह पृष्ठ पल के, 
अंक मिटते इवास चल के, 


fra तरह लिख सजल करुणा की कथा सचिज्ञेष aq’! 


fog 
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सोमनसा तन धुल चुका अब दीपनसा मन जल चुका है ! 
विरह के रंगीन क्षण ले, 
अश्रु के कुछ शेष कण ले, _ 
चरुनियों में उलक frat स्वप्न के सूखे सुभन ले, 
खोजने फिर शिथिल पग, 
निइवास-दुत निकल चुका g! 
ws पलक हें निनिमेषी, 
कल्प पल सब तिमिरवेषी, की 
आज स्पन्दन भी हुई उर के लिये अज्ञातदेशी ! 


चेतना को स्वर्ण जलती, 
वेदना में गल चुका है ! 
^ 


e 


१०५ 
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SEX चुके तारकन्कुसुम जब, 
रहिमयों के रजत-पल्लव, 
aia. में आलोक-तम की क्या नहीं नभ जानता तव, 
| पार से, अज्ञात वासन्ती, 
2 दिवस-रथ चल चुका हे । 
खोल कर जो दीप के दृग, 
Ou कह गया “दम OH बढ़ा aT’ 
देख अनन्यूमिल उसे करते निशा की साँस जगमग, 


क्या नआ कहता वही, 
“सो, याम अन्तिम ढल घुका हे! 
अन्तहीन विभावरी हे, 
पास” अंगारक-तरी हे, 
तिमिर की तटिनी क्षितिज की कूलरेख डबा भरी g] 
शिथिल कर से सुभग सुवि- 
पतवार आज बिछल चुका हे | 
अब कहो सन्देश हे क्या ? 
और ज्वाल विशेष है क्या ? 
अग्निष्पथ के पार चन्दन-चाँदनी का देझ है कया ? 
एक इंगित के लिए 
शत बार प्राण मचल चुका है | 


9 
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२४ 
कोई यह आँसू आज माँग छे ज्ञाता ! 


aN से खारे जो विषाद से द्यामल, 
अपनी चितवन में छान इन्हें कर' मधु-जल, GS 
फिर इनसे रचकर ए क घट! करुणा को 
कोई यह जलता व्योम आज छा आता | 


वर क्षारऽशेष का मांग रही जो ज्वालः 
जिसको छकर हर स्वप्न बत चला GIT, 
निज स्नेह=सिकत जोवन-बाती से कोई, 
दीपक कर इसको उर-उर में पहुंचाता ! 
तमकाराल्बन्दी सान्घ्य CHA "चितन, 
पाषाण चुराये d लहरों से स्पन्दन, 
ये निर्मम aaa wie तडित्‌ से कर से, 
० - ^ 7 चिर रंग रूपों से फिर यह शून्य बसाता ! 
सिकता से तुलती साध क्षार से उर-भन, 
TIA बेमोल ले चला हर क्षण, 
प्राणों के विनिमय से इनको ले कोई 
दिव का बि.रीट भू क्रा Ware बनाता | 
£०७ 
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- दीप-शिखा 


२५ 
मेघ सी घिर कर वळी मं । 
फूल को रंगीन स्मित में 
ae अश्वुकण से बाँघ Fey, 
बाट अगणित अंक्रों में 
ale का सपना अकेला, 


पंथ के हर शूल का मुख 
मोतियों से भर चली मं! 


€ 
कब दिवस का अग्नि-शर 


TEN मरी सजलता बेब पाया, 


(STETIT कव मुझ को बनाया? 
E उतर सहज निखर चली मे | 


foc 


| 
5 
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बिखर यह gaan gis ^. c 
तरल हीरक बन.गया सित, ° 
नाप कर निस्सीम को गति z 
कर रहीँ आलोक चिन्हित; | 


Hi साँस से तम-सिन्धु को 
पथ इन्द्रधनुषी कर चली में | 


बिखरना वरदान हर _ 
निवास हे निर्वाण मरी, 
शून्य में भझभाऽविकल 
विद्युत्‌ हुई पहचान मेरी! 


वेदता पाई घरोहर 
अश्नु की निधि धर चली मं! 


भीति क्या यदि मिट चली > 
नभ से ज्वलित पग की निशानी, 
प्राण में भ्‌ के हरी हे। 
; पर सजल भेरी कहानी | 


प्रश्‍न जीवन के स्वयं सिट ^ 
झज उत्तर कर चली सं। 


2०६. 
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RE. २६ 
निमिष से मेरे विरह के कल्प बीते । 
पंथ को निर्वा माना, 
Us को वरदान जाना, 
‘6 जानते यह चरण कण कण । 
€ मिलन-उत्सव मनाना ! 
प्यास ही से भर लिये अभिसार रोते ! 
ओस से ढूल कल्प बौते ! 
नीरदों में ax गति-स्वन, 
« बात मे उर का प्रकम्पन, 
विद्यु में पाया तुम्हारा 
अश्रू से उजला निमन्त्रण ! 


छाँह तेरी जान तम को इवास dul 
फूल से खिल कल्प धीते | 


मांग नींद अनन्त WT वर, 
कर तुम्हारे स्दष्न को चिर, 
Tou ओ, सुधि के पुलिन से 
बाँव दुख का अगम सागर, 
प्राण, तुमसे हार कर प्रति वार बोते ! 
दीप से घुल कल्प बोते । 


१०. 
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२७ 
° सब आँखों के आँसू उजले सबके सपनों में सत्य पला ! 


© 


जिसने उसको ज्वाला सौंपी 
उसने इसमें सकरन्द भरा, 
आलोक लुटाता wg घुल-घुल | 
देता कर यह सौरभ बिखरा | 


दोनों संगी पथ एक किन्तु कब दीप खिला कब फूल भला ! 
6 


nag अचल धरा को भेंट रहा 
शत-शत निर्भर में हो चंचल, 
fax परिधि बना भू को घेरे 
इसका नित sfiia करुणा-जल | 


कब सागर उर पाषाण हुआ, कब गिरि ने निर्मम तत बदला ! 


Pee 


-~ ^ 
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° दीप-शिखा doe 


G 
TESTES सा खंडित पुलकित 
यह -सुर-धारा को AA रहा, 
वह अंगारो का सध-रस पी 
केशर-किरणोंथ्सा भूम रहा! 


अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिघला ! 
नीलम सरकत फे सम्पुट दो 
ce जिनमें बनता* जीवन-मोती, 
इसमे ढलते सब रंग-रूप 
उसकी आभा स्पन्दन होती ! 
जो नभ में विद्युत्‌॒मेघ बना ag रज में अंकुर हो निकला ! 
` संसृति के प्रति पग में भरी 
साँसों का नव अंकन चन लो, 
मेरे बनने-मिटने में नित 
| अपनो साथों के क्षण गिन लो ! 
wed खिलते बढ़ते जग में घुलमिल एकाकी प्राण चला ! 
सपने सपने में सत्य ढला ! 


€ 


Pex 
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^ 
२८ 
फिर तुमने क्‍यों शूल बिछाए? 
इन तलवों में गति-परिमल हे, 
झलकों में जीवन का जल हे, 
इनसे मिल कांटे उड़ने को रोये भरने को मुसकाए ! . 
ज्वाला के बादल ने घिर नित, 
बरसाये अभिज्ञाप अपरिमित, 


^ 


वरदानों में पुलके वे जब इस WS अंचल में आए! 
सरु में रच प्यासो की वेला, 
छोड़ा कोमल प्राण अकेला, 


पर ज्वारों की तरणी ले ममता के शत साग्र लहराये ! 
घेरे लोचन बाँधे स्पन्दन, 
रोमों से उलझाये बन्धन, 
लघु तृण से तारों तक बिखरी ये सांत तुस बाँध न फए ! 
देता रहा क्षितिज पहरा सा, 
तम फेला अन्तर गहरा सा, 


पर ने WaT से खोए सब सपने इस पार बुलाए ! 
सेरा आहत प्राणन देखो, 
टूटा स्वर AANA न लेखो, 


लय ने बन-बन दीप जलाये, सिट मिट कर जलजात खिलाये ! 


i , १९ 


८ Glo 


^ 
= 
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i RS 


v 


में qui as यह विरह-निशा कितनी बीती कया शेष रही ? 


उर का दीपक चिर, स्नेह अतल, 
सुवि-लो शात कका में निइचल, 
सुख से weit दुख से गोली 
. वर्तो सी सोस अशेष रही! 


निइवासहीन-सा जग सोता, 
SICH अम्बर रोता, 
तब मेरी उजली भूक व्यथा 
किरणों के खोले केश रहो | 


$99. 
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दीप-शिखा 


विद्युत्‌ घन में बुभने आती, c 
ज्वाला सागर में घुल जाती, 
में अपने आंसू में बुझ धुल 
देती आलोक विशेष रही ! 


जो ज्वारों में पल कर, न बहू, 
अंगार चुं जलजात रहें, 
से गत-आगत के चिर संगी : 
सपनों का कर उन्मेष रही 1 


b] 


-उनके स्वर से अन्तर भरने, 
उस गति को निज गाथा करने, 
उनके पदऽचिन्ह बसाने को 


^ 


सं रचती नित परदेश रही ! 


क्षण गूज ओ' यह कण गार्वे, 
जब वे इस पथ उन्मन आवे, 
उनके हित मिट-मिट कर लिखती 
सं एक अमिट Bea रही! 


i PPA 


^ 
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३० 
आज दे वरदान | 
बेदने वह स्नेह-अंचल-छाँह का वरदान ! 


उवाल पारावार-सी हैँ; 
Saat पतवार-सी हैं, 
बिखरती उर की तरी a 


आज तो हर साँस बनती शत शिला के भार-सी gr 
fea चितवन में मिले सुख का पुलिन अनजान D 


Ri ° 
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तू जिया, दुख-भार जैसी, C 

aft अंगार जेसी, 

ज्वलिंत जीवन-घीण में अब 
“शूमन्लेखाये उलभतीं उ गलियो से तार जंसो, 
"छू इसे फिर क्षार में भर करुण कोमल गान l 


अब. न कह “जग रिक्‍त हूँ यह! m 
‘da ही से सिक्त है यह | 
देख तो रज में अचंचल, 
“स्वर्ग का युवराज तरे अश्नु से अभिसिकत है यह ! 
-अमिट घन-सा दे अखिल रस-रूपमय निर्वाण ! 


स्वप्न-तंगी पंथ पर हो, > 
चाप का पाथेय भर हो, 
तिमिर झंझावात ही में 


“खोजता इसको अमर गति की कथा का एक स्वर हों! 
“ग्रह प्रलय को भेंट कर अपना पता ले जान! 
आज दे वरदान | 


€ 


^ 9 
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3? 
प्राणों ने कहा कब दूर, 
पग ने कब गिने थे शूल ? 
THRE ले चला जब MTT, 
"wg निशवास ही का ज्वार, 
मेने हँस प्रलय से बाँध 
तरिणी छोड़ दी ww! 
तुमसे पर न पूछा लोट, 
अब होगा मिलन किस कूल P 
. शतधा उफन पारावार, 
लेता जब दिशायें लील, ° 
> लाता खींच अभावात 
तम के शेल कज्जल-नोल, 


तब संकेत अक्षरहीन 
पढ़ने में हुई कब भूल ? 


£४८ =, 


[o 
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मरे सार्थदाही स्वप्न 
अंचल में व्यथा भरपूर, 
आँखें मोतियों का देश 
सांधे बिजलियों का wx! 
तुमसे ज्वाल में हो एक 
मेने भेंट लो यह धूल ! 


e 


सेरे हर लहर में अंक, i 
हर कण सें पुरक के याम,? 
पल जो भेजते हो रिक्त 
मधु भर बाँटती अविरास | 
: मेरी पर रही कब साध 
जग होता तनिक अनुकूल ? 


भू की रागिनी. A गूज, 
गर्जन में गगन को नाप, 9 
ATA वार ATA पार 
जाती जब चरण की छाप, 
देती अश्रु "का में अध्यं 
- धर चिनगारियों के फूल 1, 


e 
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३२ 
सपने जगाती आ । 


इयाम अंचल, : 

स्नेह-कम्मिंल, 
तारकों से चित्र-उज्ज्वल, 

(gx घटा-पी चाप से पुलकों उठाती आ ! 

हर पल खिलाती आ ! 


^ सजल लोचन, 
तरल चितवन, 
सरल X पर विरल - श्रस-कण, 
तृषित भू को क्षीर-फेनिल स्मित पिलाती आ ! 
STITT जिलाती आ ! 
शूल सहते ^ 
फूल रहे, ? 
मौन में निज gm कहते, 
WIAA में पता जय का बताती आ | 
हँसना सिखाती आ I 


~ 


Bol = 


© 
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विकल नभ-उर, 
धू लि=जर्ज र 
कर गये हे दिवस के झार, T 
स्निग्य छाया से सभो छाले धुलाती भा! 
Rat सुलाती आ | | 


लय लुटी हें, - 
गति सिटी ह, 
हाट किरणों की हटी हे, 
धोर पग से अमर क्रय-गाया सुनाती आ ! 
भूलें भुलाती आ | 


ea सं खग, 
पंथ W पग, 
उलभनों मं खो चला जग, 
“लघु निलय a ale के सबको मिलाती अः ! 
दूरी मिटाती आ ! 


कर व्यथाये, + 
: i सुख-कथायें, 
तोड़ सीमा की प्रयायें, i 
प्रात के अभिषेक को हर दुग सजाती आ ! 
उर-उर साती आ l 
सपने जगाती आ ! 


Ld 


He 
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२२ 
म॑ पलकों में पाल रहो हुं यह सपना सुकुमार किसी का ! 


e 


जाने Fal कहता g कोई, ° 
> सें तम को उलभन में खोई, 
धूममयो वीयी-बीयी में 
लुक छिप कर विद्युत्‌ सी रोई; 


f^ 


म॑. कण-कण में ढाल रही अलि ata के मिस प्यार किसी का! 


AS 
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^ दीप-शिखः! 


रज मं शूलों का मृदु चम्बन, 
नभम AN का आमन्त्रण, 
आज प्रलय का सिन्धु कर रहा ' 
सेरी कम्पन का अभिनन्दन! 
लाया झंझा-इूत सुरभिसय Atal का उपहार किसी का! | 


पुतली ने अकाश” चराया, ais 
उर ने विद्युतू-लोक छिपाया, 
अंगराग सी हे अंगों में 
सीमाहीन उसी की छाया ! 
अपने तन पर भाता हं अलि जाते sal Ware किसी का! 


A 


में केसे उलझू इति-अथ में, 
गति मरो संसृति हे पय स, 
«war हं इतिहास मिलन का 
| प्यास भरे अभिसार अकथ म ! 
मेरे प्रति पग पर बसता जाता सूना संसार किसी क! 


2 
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३४ 
ग्‌ जती edi प्राण-बंशी ? 


शून्यता तेरे हदय की 
आज किसकी साँस भरतो ? 
प्यार को वरदान करती, 
स्वर-लहरियो A बिखरतो ! 
आज मूक अभाव किसने कर दिया लयवान dat? 


„ at मसि के अंक से 
सूने कभो थे छिद्र तेरे, 
पुलक के अब हं. बसेरे, 
Rr मुखर रंगों के चितेरे, 
आज ली इनको व्यया किन उँगलियो' ने जान बंशी ? 


मृणमयी तू “रच रही यह , 
तरल विद्यत्‌-ज्वार-सा क्या ? ˆ 
wie घनसार-सा क्ष्या ? 
दीपको के हार-सा क्या? 
स्वप्न क्यों अवरोह मे, आ।रोह में gama du? 
गूजती क्यों meit ? 


m 
! 


ue | 
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xs 
wat अश्नु न हों श्रृंगार मुझ ! 
रंगों के बादल निस्तरंग, 
रूपों के शत शत वीचि-भंग, 
किरणों की रेखाओं में भर, 
अपने अनन्त मानस पट पर; 
लुम देते रहते हो प्रतिपल, 
जाने. कितने आकार मुझे ! 
हर छबि से कर साकार मुझे | 


लघु हृदय तुम्हारा अमर छन्द, 
स्पन्दन में स्वर-लहरी अमन्द, 
शूर स्वप्न स्नेह का चिर निबन्ध, 
हर पुलक तुम्हारा भाव-बन्ध, 
निज सांस तुम्हारी रचना का 
लगती अखंड विस्तार मुझे ! 
हर पल रस का संसार मुझे ! 


e 


y t 
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` द्वीप-शिखा 
मेरी ui we मद We, 
छलका आस्‌ की बू द बू द, 
लघतम कलियों में नाप प्राण 
सौरभ पर मेरे तोल गान, 
बिन att तुमने दे डाला 
करुणा का पारावार मुझे ! 
fat सुख-दुख के दो पार मुझे l 


में चलो कथा का क्षण लेकर, 
xp मिली व्यथा का कण देकर, 
इसको नभ ते अवकाश दिया, 
भू ने इसको इतिहास किया, 
अब अणुनअणु सोपे देता ह 
युगन्युग का संतित प्यार सुभ | 
कह-कह पाहुन ARAL मुझ | 
रोके मुक्तो जीवन अधीर, 
दुग-्ओट न करती सजग पीर, 
नूपुर से शत-शत ,मिलन-पाश 
मुखरित, चरणों के आस पास, oC 
© हर पग पर स्वगं बसा देती 
धरती की नव मनुहार मुझ | 
लप में अविराम पुकार मुझे | 


L 
क्यों अश्रु नहों श्रृंगार मुझ | 


8i 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


३६ 
शेषयामा यामिनी मेरा निकट निर्वाण | 
पागल रे शलभ अनजान | 


तिमिर में बुझ खो रहे feug भरे निइवास मेरे, 
निःस्व होंगे प्राण मेरा शून्य उर होगा S; 
राख हो उड़ जायगी यह 
. अरिनिसय पहचान | 


रात-पी नीरव व्यया तम-सी अगम मेरी कहानी, 
फेरते हें दूग सुनहले आँसुओं [का क्षणिक पानी, 
शयाम कर देगी इसे छ 
' प्रात की मुस्कान | 


~) 


tite 


^ 
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` दीपशिखा à 
भान्त नभ ATT धरा जब सो रहा g fasa अलसित,. 
एक ज्वाला से दुकेला जल रहा उर स्नेहन्पुलकित,. 
प्रथम स्पन्दन म॑ प्रथम पग 
धर बढ़ा अवसान | 


स्वर्ण की जलती तुला आलोक का व्यवसाय उज्ज्वल,. 
धूम-रेखा ते लिखा पर यह ज्वलित इतिहास घूमिल,. 
Seat WH मझे ले 
: मृत्यु का वरदान] 


कर मुझे इंगित बता किसने तुझे यह पथ दिखाया, 
तिमिर में अज्ञातदेशी क्यों मुझे तू खोज पाया P. 
| ° अग्निपंथी में तुझे दू 
कोन सा प्रतिदान ? 


PY 
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३७ 
तेरी छाया में अमिट रंग, 


तरी ज्वाळा में असर. गान | 


जड़ TSA TI का Gara 
मरकत की क्रूर fs: घरती, 
घरे पाषाणी Tits तुझे 
oT मृटु तन A कम्पन भरती ?' 
यह WS न सके, : 
यह YS न सके, 
यह्‌ मिट कर पग भर चळ न हके ! 
q मांग न इनसे पंथ-दान | 


^ 


११६. 
= 
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दीप-शिखा 
` " जिसमें न व्यथा से ज्वलित प्राण 
ogg अचल कठिन उन्नत सपना, 
सन प्रलय-घोष बिखरा देगा, 
इसको टुर्बेल कम्पन अपना ! 
Zs आयग, 
: ag जायेंगे, 
यह ध्वंस, कथा दु इरायेंगे .. ! 
त घुल कर वत रचना-विधान | 


^N घिरते तम - निधि - आवत्तं - मेघ, 

मसि-वातचक् सी वात चलो, 

गर्जन -मुदंग हरहर - मंजीर 

पर्‌ गाती ga बरसात भली ! 

__ कम्पन मचली, 
«ta बिछलों, 
० इनमें ai गति st विजली ! 
तू साथवाह बस इन्हें मान ! 


जिस किरणांगूलि ने स्वप्न भरे 
सदुकर-सम्पुट में गोद लिया, ® 
चितवन से cist अतल स्नेह 
निश्वासों का आमोद दिया, 
कर से छोड़ा, 
उर से जोड़ा, 


A 


120 
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° Wn 
इंगित से दिद्वि-देशि में मोड़ा | 
क्या याद न वह आता अजान? . 
उस पार कुहर-पूमिळ कर से, | 
उजला संकेत सदा भरता, 
चल आज तसिल्ना के [eu 
छोरों. मे स्वर्ण तरल , भरता, ° 
उन्मद हुत d, 


~ 


मिट मिड बस तू, 


चिनगारी का पी मधु-रस त ! 
तेरे क्षय में दिन की उड़ान ! 


जिसके स्पन्दन में बढ़ा ज्वार 
छाया में - सतवालो आंधी, = 
उसने अंगारन्तरी तेरो 
अलबंलो लहरों से बागरी ! 
मोती az, 
७ fala भ रती, : 


दोनों उस पग-ध्वनि पर तरतीं | 
बता जलना अब एक प्राण ! 


EZ. 
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दीपाला < 
! es 


sig से धो आज इन्हीं अभिशापों को वर कर जाऊंगो £ 


शूलों से हो गात दुके ला, 
तुहिन-भार-नत प्राण अकेला, 
कण भर मधु ले, जोवन ने 
हो निशि का तम दिन आतपभोला; 
< aa सांसे बाँट तुम्हार 
पथ में ga-ga विछ जाऊंगो ! 


चाहो तो दृग WATS दो, 
` वर्तो से fuam विकल दो, 
का पर gud बल्ले 
em उर में भर दीपक की भिल मिल दो | 
| तम में बन कर दीप, सवेरा 
आँखों में भर बुझ जाऊंगो | 


निमिषों में संसार ढला do 
ज्वाला में उर-फूल पला हे, 
_सिट-सिठ कर नित मूल्य चुकाने- 
को सपनों का भार सिला हे ! 
जग की रेखा tat में 
ˆ WWE कर स्पन्दन भर जाऊंगो £ 


$31 
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» TEE 


३९ 
० पथ मेरा निर्वाण बन गया [<~ 
प्रति पप शत वरदान वन गया | ~ e 
आज थके चरणों ने सूते तम में fects बसाया, 
'बरसाती हूं रेणु चाँदनी की यह मेरी प्रूमिल छाया, 
प्रलयन्मेघ भी गले मोतियों- 7 
का हिमऽतरल उफान बज्न गया | > 


अंजन-वदना चकित दिशाओं ने चित्रित अवगुंठन डाले, 
रजनी ने मरकतन्बीणा पर Zu किरणों के तार dam, 
सेर स्पन्दत से भका का 
हर-हर vaqa बन गय। |. 
पारदन्सी गल हुई शिलायें eta नभ चन्दुन-आँगन-्सा, 
अंगराग घनसार बनी रज, आतम सोरभ-आलेपनन्सा, 
शूलो का विष qz कलियों के 
e नव मधुपक समान बन गया | > 
५“शूसट-पमिट कर हर साँस लिख रही शत-शत मिलन-विरह का लेखा, 
Wan को खोकर निमिष आँकते अनदेखे चरणों की tar! 
पूल भर का वह taa तुम्हारी 
© युग युग की पहचान बन गया | 
RG हो तुम फेर हास मेरा निज करुणा-जलकणमय कर, 
'छोटाते हो अश्रु मुझे तुम अपनी स्मित के रंगों से भर, 
आज सरण का दूत तुम्हें छ 
सेरा पाहुन प्राण बन _गया l 


n 


T 


१२२ 


A 
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® 


९... 


0 


` दीपू-शिख 


Yo 


faa में जो चित्र बना पाती ! 
सौरभ से जग भरने को जो 


धर हँस अपना उर रीता करते, 


b 


नित wed को अविरत भरते, 
म॑ उन ATRA फूलों पर 
° सन्ध्या के रंग जमा जाती ! 
निर्जन के भान्त बटोही का 
. जो परिचय aat को सचले, 
पय दिखलाते पग थाम चले, 
में पय के att wat के 
सोरभ के dw लगा जाती |. 
st नभ को जलती सांधो पर G 
हिम-लोक बनाने को गलता, 
कण कण में आने को usur 
उस घन की हर कम्पत पर में 
शत-रात निर्वाण लटा जाती U 


rye 
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~ थक 


जिसके [पाषाणी मानस a 
करुणा के शत वाहक पलते, 
आंसू भर उम्मिंल रथ चलते, 
में डाल चाइनी में मधु-रस 
गिरि का मुदु घ्राण बता जाती! 


आँखों से प्रतिपल मूल्य चुका ote 
जिनको न गया पल लोट मिल्छ, 
जिन पर चिर दुख-जलजात खिला, 
में जग की चल faai में 

अमरों की साध जगा जाती ! 
जो ले कम्पित लो की तरणी 
तम-सागर में अनजान बहा, 
हँस पुलक, मरण का'प्यार सहा, ə 
सं सस्मित बुभते दीपक से 

सपनों का लोक बसा जाती ! 

^ 

७सुधि-विद्युत्‌ु को ast लेकर 
सूदु मोम फलकब्सा उर उन्मन, 
में घोल AY में ज्वाला-कण, 
चिर मुक्‍त तुम्हीं को जोवन के 

बन्धन fea विकल दिखा जाती | 


* 


? दरेक 


+. 
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दीपर्ाशखा A 
e ४१ 
लोट जा ओ मलयन्मारत के omma] 
अतिथि रे अब रंगमय | 
मिश्रीन्घुला qus केसा ? 
मोतिपों का अघं कंसा ? 
प्यालियां रीती कली की, 
शून्य पल्लव के कदोरे | 
UAT गया थम 
सूच्छिंता भू-किन्तरी हुँ, 
मूक पिक की dat हे ! 
आज तो urea के 
भी गए निश्वाससो र | 


faet नयनो भें दिवस के 
मेघ का रच” एक सपना, 
तड़ित में भर पुलक अपना, 
मांग नभ से स्नेह-रस, दे 
विश्व की पके भिगो रे | 
लौटना जब धूलि, पथ में : 
. हो हरित अंचल fred, | 
फूल मंगल-घट सजाये, 
चरण छूने के लिये, हों 
मृदुल तृण करते निहोरे | 


£ 


e 
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$ दीपशखा ˆ 
४२ ad wee 
: पूछता क्‍यों शेष कितनी रात... * | 
अमर सम्पुट A ढला तू, 
छ नखों कौ कांति faz 


संकेत पर जिनके जला त्‌, 
स्निग्ध सुधि जिनको लिए कज्जलन्दिशा में ga चला तू | 
परिधि बन-घरे तुझे वे उगलियाँ अवदात | ¬, 
us गये Gala सारे, w? 
तिभिर-वात्याचक्त में ws ग । 
पिस गए अनमोल तारे; * 
बुझ गई पवि के हृदय A काँपकर विद्युत्‌-शिखा र | 
साथ तेरा चाहती एकाकिनी बरसात l 


। amaa हे क्षितिज-घेरा ० 
| प्रशनमय हर क्षण निठरब्ता 
ह पूछता , परिचय बसेरा, 


आज उत्तर हो सभी का ज्वालवाही इवास तेरा | 
छीजता हे इधर तू उस ओर बढ़ता प्रात ! 


V Y प्रणत लो की आरती ले, ५” 
घस-्लेला स्वणं-अक्षत ४-7 
नील-फ्मकम वारती ले, 
मक प्राणों A व्यया की स्वेहन्उज्ज्वल भारती ले 
मिल अरे बढ़, आ रहे यदि प्रलय फकावात | ४ 


कोन भय कोबात M 
पूछता क्‍यों ux कितनी रात १5 


9 * 


mu 


a 


9 
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^ 
n 


तुम्हारी बीन ही में बज रहे हें waa तार! 


~~ 


E मेरी सांस, मं आरोह, 
उर अवरोह का संचार, 
प्राणों में रही घिर घूमती चिर मूच्छेना सुकुमार !' 


चितवन ज्वलित दीपकन्गान, 
दृग मे, सजल मेव-पल7र, 
अभिनव AIT उज्ज्वल स्वप्न शतन्शत राग के oF MIT l 


सम हर निमिष, प्रति पग ताल, 
à जीवन अमर :स्वर-विस्तार, 
मिटती लहरियों ते रच दिये कितने अमिट संसार V 


तुम अपनी मिला लो बीन, 
भर लो उ गलियों में प्यार, 
घुल कुर करुण लय में तरल विद्युत की बहे झंकार ! 


फूलों से किरण की रेण, 
तारों से सुरभि का भार, 
बरसे, बढ़ चले चो के कणों से अजर मधु का ज्वार !' 


nc 


ges 


0 


© 


e^ 
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हूं भू क प्राणों का शतदल ! 


सित क्षीरन्फेन हीरक-रज से i Ae 
जो हुए चाँदनी में निमित, > 
पारद की रेखाओं में चिर 
चांदी के रंगों से चित्रित, 
खुल रहे दरों पर दळ झलमल | 


> 


सपनों से सुरभित दृगजल ले 
धोने मुख नित रजनी आती, 
उडते रंगों के -अंचल से 
फिर पोंछ उषा सन्ध्या जाती, 
त्‌ चिर विस्मित तू चिर उज्ज्बल f 


® 


रोने मुद स्पर्णिस तारों-पी 
® < 
किरणों के मिस केसर झरती, n 
हल्के आतप A रसबन्भीनी 


शतरंगी रज बरसा करती, 
निर्भर में बहता मधु अविरल ! 


; . (रेट 
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सीपी से नीलम से द्यतिमय 
कछ पिंग अरुण कछ सित इयामल, 
कुछ-पुख dug कुछ दुख-मंथर 
फळे तम से कछ तल-विरल, 
l मंडराते शत शत-आलि बादल | 


^ A 
O ^ 


युगव्यापी अनगिन ज़ीवन के 
अचंन से हिम-श्ूंगार किये, 
पल पल विहसित क्षगन्श्षण विकसित 
बिन quud उपहार (ez 


घेरे हु तू नभ के पद aa! 


«/ 


ओ पुलफ़ाकुल, तू दे दिवको . 
ततत भू के प्राणों का परिचय, 
कस्पित उर विजड़ित अघरों की 
साधों का चिरजीवित संचय, 
तू वञ-कठिन किशलय-कोमल ! 
TT तू भू के प्राणों का शर्ददल ! 


n 
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पुजारी दीप कहीं सोता हे ! 


जो दृग दानों के आभारी, T 
उर वरदाना के व्यापारी, 
जिन अधरों पर काँप रही हे, 
अनमोगी भिक्ष.ए सारी, 
वे थकते, हर सांस सोंग देते को यह रोता हें ! 


A 


o कुम्हुला चले प्रसून सुहासो, ` 
" धूप रही पाषाण wu, E 
भरा धूल-पा चन्दन छाई, 
निर्माल्यो में दोन उदासो | 
मुस्कान बन लौट रहे यह जितने पल खोता हैं | 


~ 
e 


> is 


w 
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` इस चितवन की अमिट निशानो, 
अंगारे का पारसन्यानी, 3 
इसको छूकर लो<-तिमिर 
लिखने लगता हें स्वर्ण-कहानी | 
' किरणों के अंहुर बनते यह जो सपने बोता है ! 


A 
id 


गर्जन के sii से होके,, / 

आते दो झझा के झोके, ` 
खोलो०रुद्ध झरोखे, मन्दिर 

के न रहो द्वारों को रो? ! 

हर झोके पर प्रगत, इष्ट के धूमिल पग धोता हे! 


. ल्यन्छंदों मं जग Fa जाता, 
सित घन-विहग पंख Sarat, 
विद्रुम के रथ पर आता दिन, 
à जब मोती की रेणु उड़ाता, 
उसकी स्मित का आदि, अस्त इसके पथ का होता है ] 


c^ 


LE 


2 | 


© 
2 
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४६ 
घिरती रहे रात | 
न पथ Sadia 
गहन तम (rent, 
न गति रोक पातीं, 
पिघल मिल fer, 


चली मुक्त म॑ ज्यों मलय की मधुर बात! 
faxdt रहे रात ! 


न aia गिने ओ 
^ न काँटे dw, : 
| न पगचाप दिग्भूएन्त, 
उच्छवास Ala, 
मुझे भेंटता हर पलक-पात में प्रात | 
घिरती रहे रात | 


^ 


(४ 


^ 
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` ` दीप-शिखा x 


^ 


नयत-ज्योति वह 
à यह हृदय का AAT, 
अतल सत्य प्रिय का, 
ett . लहर स्वप्न मेरा, 
कही चिर लिरह ने मिलन की नई बात ! 
घिरती रहे रात |: 


स्वजन, स्वर्ण केसा 
न जो ज्वालन्धोया ? 
हंसा कब तडित्‌ में 
न जो uu रोया ? 
लिया साध ने तोल अंगारनसंघात ! 
घिरती रहे रात | 


जले दीप को 
फूल का प्राण दे दो, र 
शिखा लयब्भरी, 9 
साँस को दान दे दो। . 
खिले अग्निन्पथ में सजल मुक्ति-जलजात | 
घिरती रहे रात !' 


> 


199 
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जग अपना भाता हे ! 
मुझे प्रिय पथ अपना भाता हे ! 


ये ati दे ga कर सोते, 

वे दीपित qu निदि भर रोते, 

तारों से सुकुमार तृणों का | E 

कब टूटा नाता हे ! | 
हास में आँसू ढल जाता है ! 


अपनी AAT का सम्बल दे | 
fag मिंट कर मिटते का बल दे j : 
दीपक को, यह शलभ 
प्रात से मिलना सिखलाता है ! 

पंख मिस स्मृतियाँ बिखराता है ! 
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. निज रस भाग जिसे दे पाला, 
सजग जिसे दिन रात संभाला, 
क्षार हुआवहफूल | 
शूल तब पथ में fas जाता है | 

कथा हर पग से दोहराता हे | 


आहूटहीन चला,जब होले, 

कलियों ने भी पलक न खोले, 

इन सांसों का बन्धु बही 

जब भा बन जाता B, 
Rra मथ गिरि से टकराता |! 


यह स्पगर का चंचल star, 
s नाप शून्य का कोना कोना, 
पढ़ भू का संकेत 
धूलि में मोतो बन आता हैं ! 
रूप का अम्बर फलाता हुँ | 


ये मधु-पतझर साँभ-सवेरे, : 
मृदू पग से देते नित फेरे, 

इनके पीछे दौड़ प्रलय 

क्या छाया छू पाता हे | 

तिमिर में थक थक रह जाता a 
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पहुँच न पातीं जग की wa, , 
राह न पातं मन की पाखे, | | 
जीवन को उस.ओर ` 
स्वप्न-शिशु पल में पहु चाता हु | 

बिना पथ ले जाता लाता हे | सजल 


नयनों ने उर को कब देखा : 

हृदय न जाना दृग का लेखा, | Be 

आग एक में ओर | ME 

दुसरा सागर ढुलकाता है! 
घुला यह वह निखरा आता हे | 


ओर कहेंगे मुक्तिन्कहानी, 
मं ने धूलि-व्यया भर जानी, 
हर कण को छ प्राण 


पुलक-वन्धन में बंध जाता है ! i 
सिलननउत्सव बन क्षण आता है ! ~ 
मुझे प्रिय जग अपना भाता हे ! ~ 
iv e 
^ 2! 
e "n 
e e 
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q चिर पथिक वेदना का लिये न्यास! . 


कुछ AART पास | 


चिर बंधु पथ आप, 
पगचाप संलाप, 
दूरी क्षितिज की परिधि ही रही नाप, 
` हर पछ मुझे छाँह हर ata आवास! 


बादल रहे खेल, 
गा गोत अनमेल, 
फेला तरल मोतियों को अमर्रेल, 
पविपात हे व्योम का मुग्ध परिहास ! 


रोके निठर धूल, , 
am कठिन शूल, 


पथ में fas या ea व्यंगमय फूल; 
सबका चरण fsa स्तेह-इतिहाु ! 


कण हें रजत-दीप, 
तृण स्वप्न के सीप, 


प्रति पग सुरभि की लहर ही रही लीप, 
हर पत्र नक्षत्र हर डाल आकाश! 


^ 
f^ 
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"OH ओ विहग से गान d 
सो रहे उर-नोड़ में qz पंख quu के समेटे, 
सघन विस्मृति में उनोंदी अलस पलकों को लपेटे, 
तिमिर सागर से ad 
दिशि-कल से अनजान ! 
खोजता तुमको कहां से आगया आलोक-सपना ? 
aie ate पंख तुमको याद आया* कौन अपना ? 


कहर मं तम उड़ चले 
fea छाँह को पहचान ? 


शून्य में यह साध-बोझिल पंख रचते रहिमि-रेखा, 
afa तुम्हारी रंग गई परिचित रंगों से पथ अदेखा, 


एक कम्पन कर रही 
शत इन्द्रधतु निर्माण | 


'तेर-तम जल में जिन्होंते ज्योति के agga wn 
“बे सजोले स्वर तुम्हारे क्षितिज! सोमा बाँबे आपे, 
BH उठा अब अरुण शतदल = 
सा ज्वलत, दिनमान ! 


ay, अपरिमित में भले हो पंथ का साथी Haut 
खोज कापर अन्त हे यह तृण-कृणों का लघु बसेरा, 
तुम उड़ो ले "धूलि का 
करुणा- सजल वरदान ! 


aw s fe 
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` सजल हुं कितना सबेरा । 


5 
— 
- 


E ~ ? 
पे तम मे जो कथा इसकी न भूला, 


STA उस नभ के, चढ़ा शिर फूल Ger. 


GQ? 


(५० 


फम भुक WH कह रहा हर श्वास तेरा ! 
राख से अंगौर-तारे झर : चले 


~ 


खोलता P पंख wt भे अंधे रा 


Fs * č 
धूम-अन्दी „ग के निकर खले है, 
| 


त्मा Sq कर साकार होते, 
x उसम प्राण का संचार होते, 
ता जया रख तूलिका दीपक चितेरा !' 


ts कका से .पता अपना मिटा कर,. 
हडळ तिनकों .में व्यथा' अपनी छिपा कर, 


तमना छोड़े स्वप्न ने, खग ने बसेरा !' 


छे उषा ने | 
उषा ने किरण-अक्षत हास-रोलो, 


रात अंकों रे 
त अंकों से पराजय-रख घो ली,» 


राग ने फिर साँस का संसार घेरा"! 


- 
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M अलि म॒ कण कण को जान चलो 


पडका ऋन्दन पहचान, चली 


जो दृग में हॉरेक-जल भरते, | 

m चितवन इच्द्रधनत करते 

Se Ue के rr स 

जो सूख अधरों पर करते h 2 


जिस मुक्ताहल Fo मेघ भेरे 

जो तारों से तण से उतरे, 

म नभ के रज के रस-विष के 
आपू के सब रंग जान चली | 
दुख को कर सुख-आार्यु[न चलो-. 


w 


C77 


जिसका मोीठा-तीखा दंशन 


गगा में भरता सुखू-सिहरन = 


3 "AS फूलों के स्पन्दन से 
है. पेना एकाकीपन से e 
T उपवन निर्जन पथ के हर 
TET SHS सन जान चलो ! 
Tid का दे चिर वरदान चली । 
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A > 
जो [जल में ,विद्युत-ष्यास WT, 
जो आतप में जल जल निखरा, 
जो मरते फूलों पर देता, 


निज - चन्दन सी ममता निखरा, 


| m: EL 
Xx ES | जो He से धुल धूल FAST, i 
जो निष्ठूर चरणों का कुचला, 
à H सरु उर्वर में कसक भरे 


अणु अणु का कम्पन जान चली ! 
प्रति पग को कर लयवान चली ! 


नभ. मेरा सपना स्वण-रजत, 
anism अपना चिर ८ विस्मित, 
यह शङ -फूल का चिर नूतन 
पथ मेरी साधो से निर्मित ! 


` इन आँखों के रस से गीली !. 
" रज भी है दिव से. गर्वीली०! 
में सुख से das दुख-बोझिर 

क्षण क्षण का जीवन जान चली! 

freq को कर निर्माण चली ! 
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